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प्राचीन इतिहास, कला, विज्ञान, ध्म-प्रं 
| समाज-व्यवस्था, राष्ट्धमे, यज्ञ-रहस्थ आदि आदिको दर्षणदी तरः 
दिखाता हे । 
इसलिये जिस प्रकार हर एफ इंसाई बाइबिलको और हर एक मुसः 
मान कुरानफरों, गाड और खुदाकी विमल वाणी समभककर, अपने पा 
रखता है, उसी प्रकार ईश्वरका पविन्न उपदेश जानकर वेदकों अन्‍ने पा 
_ रखना हर एक हिन्दूका आवश्यक कत्त व्यू हे । 
लजाकी बात है कि, जमंनी, फांस, अमरिका, इ गलेंड आदिके विद्वान 
ने तो वेदकां सारी पुस्तकोंकों छा डाछा ओर हिन्दीमें एक भी ऋग्ेदक 
सरल अनुवाद नहीं। इसी अभावकी पृत्तिके लिये हमने “बदिक-पुस्तकम' 
द्वारा सरस-सरल हिन्दीमें चारो वेदोंका अनुवाद कराना निद्िचत किया 
अबतक ऋग्वेदके तीन अष्टक निकल चुके हैं ओर ओर चौथा अष्टड 
आपके सामने है। प्रत्येक अष्टक्का मूल्य सिफ लागत भर २) रु० है. 
चारो अष्टकोंका मूल्य ८) रु० है । पाँचत्रां अष्यक छप रहः है । 
॥) देकर “वदिक-पुस्तकमाला के स्थायी ग्राहक बननेवालोंकों 
भी डाक खर्च नहीं देना होता हे ओर पुस्तक निकलते हो, सूचना देकर 
वी० पी० से भेज दी जाती हे । 
व्यत्रस्थापक, “वेदिक-पस्तकमाला”, सुलुतानगंज ( इं० आइईं० आर० . 
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कप निवेद 
आत्स-नवदन 
हिन्दुओंके सये-श्रेष्ठ घमे-शाख-विधाता मनु महराजने लिखा है- 
“योष्नधीत्य द्विज़ो वेद्मन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शुद॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” 
इसका ताट्य्य यह है कि, जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ) वेद न पढ़कर किसी भी 
अन्य शास्त्र, ग्रन्य या कर्ममें परिश्रम करता है, वह जोते जा, अपने कुलके साथ, बहुत जब्दी, शूद्र 
हो जाता है। 
इस इएलोकसे बेदके अध्ययनका महत्त्व विदित होता है | वेदाध्ययन हा इतना महत्व क्यों! 
इसके कई कारण है' | पहला कारण यह है कि, हिन्दू वेदकों पुस्तक नहीं मानते; पुस्तकके रुपमें 
थे उसे नित्य, शाश्वत, अप्रमेव और ज्ञानाकर मानने हैं ! कोषतक्ि-ब्राह्मण (१०३ ,)) का मत है कि, 
चेदक मन्त्र तपःपूत ऋषियों द्वारा आविभूत हुए हैं या देखे गये हैं, बनाये नहीं गये। ऐतरेय 
"ब्राह्मण (३१६ ) का कहना है कि, गौरबीतिने सूक्तों या मन्त्र-समूरोंक। देखा था। ये दोनों प्रन्थ 
स्वयं वेदिक सादहित्यके महत््व-पूर्ण ग्रन्थ है'। इनसे विदित होता है कि, सनातन फालसे हो वेदों को 
हिन्दू या आये नित्य मानते हैं! | कल्पसृत्रों, दशनों, घर्मशास्त्रों, पुराणोंने भी वेद-निश्यता स्वीकार फी 
है। यही नहीं, संस्कृत-साहित्यमें जितने ग्रन्थ हैं, प्रायः सब वेदोंकों नित्य मानते हैं। भारतकी देशी 
भाषाओंके प्रन्थ भो वेदोंको लगभग शाश्वत मानते है। भट्ठभास्कर, सकन्‍्द स्वामी, सायणाचारय्य, शडूरा- 
चाये, रामानुजाचार्य, बल्लमाचार्य आदि भी वेद्‌-नित्यता स्वीकार करते हैं। स्वामी दयानन्दकी तो चेद . 
नित्पतापर हट धारणा है। असंख्य हिन्दू वंदोंफो हिरण्यगर्भ ( (१०४०० ॥१27 ) से सम्भूत स्वीफार 
करते है' । बौद्धां, जनों, खिखोंका द्वष्टिमें भी बेद-शाताकी खासी प्रतिष्ठा है | 
दूसरा फारण है वेदोंका ऐतिहालिक महत्त्व | कुछ नयी शेलीके ऐसे विद्वान हैं, जो वेदोंकों नित्य 
तो नहीं स्वीकार करते; किन्तु ऐतिदालिक दृृष्टिसे उनका अतीच महत्त्व स्वीकार करते हैं। वेदोंसे 
मनुष्यजातिकी प्राच्ोततम रीति-नीतियां जानी जाती हैं; इसलिये पेतहाखिक हिस्दू ' बेदोंको 
रत्तगजिकी तरह संचित करते है। ऐसी ही द्वष्टि विदेशियोंकी भो है। कितने हो धामिक हिन्दू 
भी बेदोंकी ऐतिहासिक महद्त्त। स्वोकार करते हैं। यद टोक ही है; क्‍योंकि बेंदिक खाहित्यके 
कितने ही ग्रन्थ और संस्कृत-साहित्यक्रे दर्जनों गुन्ध भी इतिहासकों एक विद्या ही मानते हैं। 
शतपथ-दब्राह्मण ( १४।५.४१० ) ओर अथवंबेद इतिहाखकों एक कला मानते हैं। मनुस्मति ( २७२) 
में भो इतिहासकी महिमा है , छन्दाग्योपनिषद्‌ और कोटिल्यक्रे श्र्थशाल्त्रमें इतिहाखको पश्चम वेद 
माना गया है। महाभारत ( १ १८३ ) में इतिहासको मोहान्धकार दूर करनेवाल। बताया गया है। 
वेदिक संहित/ओंमें विविध ऋषियों और राज़ाओंक बंशोंका विवरण है | शतपथमें मिथिला, 
विदेह, दुष्यन्त, भरत, जनमेजय, उद्रसेन आदिका वर्णन है | ताण्ड्य-ब्राह्मगर्में भी विदेह आदिकी 
फथाएँ है' | तेत्तिरीयमें कालकडज अखुर और वाराह्ावतारकी बातें हैं । ऐतरेय ब्रह्मण, तैत्तिरीय 
और शाडः खायन आरण्यकों में शुन:शोप, अहिल्‍या, खाण्डव, कुरुक्षे त्र, मत्स्य, काशी, पाश्चाल आदिकी 
स्पष्ट फथाएँ हैं। ऋग्वेदममं उ्चेशी-पुरुचा, यम-यमी आदिकी कथाएँ हें । ऋग्वेद्का “दाशराश- 


(२) 

युद्ध” सूर्य-चन्द्र वंशियोंक। प्रसिद्ध युद्ध हे। इसे प्रकार वेदों और वैदिक साहित्यमें अति प्राचीन 
एतिहासिकता और ऐतिहासिक महत्त्व रहनेके कारण, ऐतिहासिकों की द्वष्टिमें, वेद विद्युका अध्ययन 
अनिवार्य होना चाहिये । 

परन्तु इन सब कार णोंसे बढ़कर हिन्दुओंके लिये जबदंस्त कारण हैं--“बेदो5खिलो धमंमूलम” 
वाली घारणा। हिन्दुओंका विश्वास है कि, हिन्दूधमे ( और हिन्दू संस्कृति तथा सम्यताकी भी ), 
अथसे इतितक, सारी बातें वेदोंमें है'। बहुत तो यह भी मानते हैं कि, मनुष्यजातिकोी समस्त 
उच्चतम सम्पत्ति चेदोंमें है और जो वेदोंमें नहीं, रह कहीं भी नहीं ! सारांश यह कि, जेसे ईसाई 
और मुसलमान वाइबिल और कुरानकों अपने-अपने धर्मो'का मूल ग्रन्थ कहते हैं, वेसे हो हिन्दू भो 
मानते हैं-“बेदाद्धमों हि निर्बभा।” 

हमारे निवेदनका तात्पय यह है कि, किसो भो दुष्टिस देखिये, हिन्दुओंके लिये चेदध्ययन 
अत्यावश्यक ओर अनिवार्य हैं | परन्तु हिन्दीमें बेदोंका संक्षिप और सरल अनुवाद न #दनेके 
कारण अधिकांश हिन्दू वेदाष्ययनसे दक्षित रह जाते है । इसी भयंकर अभावकों पृत्तिक्े 
ल्यि समय, श्रम और शक्तिका यथ्थेप्ट व्यय कर हमने चारो वेंदिक संहिताओंका अनुवाद करना 
निश्चित किया है। सर्व-प्रथम प्रथम बेद ( ऋग्वेद ' का अजुवाद किया ज्ञा रहा है। इस चतुथ अप्टक 
या भागके साथ ऋग्वेदका आधा अनुवाद समाप्त होता है-आधा अवशिष्ट है अब आगेसखे 
ऐसा प्रबन्ध किया गया हे कि, प्रत्येक मास पन्द्रह फार्मोँमें नियमित वेदानुबाद निकाला जाय 
और लागत भर ५) मासिक सूल्य रखा जाय। इसी क्रमस चारो वेद निकाले जायगे। पाठ- 
कोंसे निवेदन हैं कि, वे भी दो-दो, एक-एक स्थायी ग्राहक इनाकर इस विशाल यज्षमें हमारा 
हाथ बंटानेका कप्ट कर . 
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गो, अप्नि और सूयका अश्विसे उत्पन्न होना ए५। ४४ 
अप्निद्वारा बब्रि ऋषिकोी दुदूशाका अपनोदन ५१६,१ 


अरुणका महादान ७५२७२ 
कुत्सके साथ एक रथपर ध्यारूढ़ 

इन्द्र द्वारा शुष्ण खुरका बध ७५।२६।३ 
इन्द्रके द्वारा शम्पवराखु रका बच ०१२६|६ 


गौओंकी रक्षाके लिये इन्द्रका अखुरोंस युद्ध ६/३०४ 
मरुतोंके प्रभावसे 

द्ावापृथिबोका चक्तकी तरह घूमना ७५]३ ०८ 
नमुचिकी स्त्री-सेना ७५३०।६ 
एनशक संग्रामम सूयक रथका चक्रापहरण ५३१११ 
चृत्रके शरीरस वलवान्‌ अखुरका जन्म ०३६२३ 
यष्टा द्वारा पिता, माता और श्राताका वध ०३४३ 


श्रूतरथ राजाका गाधनु दान ५।३६।६ 
अतिकी ऋच्याओं 

द्वारा सूयका प्रकाशित होना ७५३०४ 
अचत्सार के यज्ञमें 

खुतम्मरकऋपिने फर्लोको टिकाऊ क्या. ५।४४॥१३ 
सम्ताश्व सूर्य ५।४५। ६ 
सुसज्जित मरुद॒गण ०।५४।११ 
शशीयसी और एयावाएव ७।६१ ७५ 
मित्र और वरुणका 

अयनानाके प्रति प्रसन्‍न होना ७६४।७ 
मित्राबरुणका 

रानहठपके संग रक्ष| करता ५६ ६।३ 


किस मन्चकी टिप्प्तीम क्या हे १ 


अश्निके सम्बन्धमे असखुर शब्द ५१२१ 
स्जियोंका वेदाधिकार ५२८ 
चृत्रके शरीरसे शुष्णासुर का जन्म ५॥३२।३ 
गड़ा आदि सन्त नदियाँ ५छड३॥।१ 


पतिके खाथ स्थ्रियोंका अग्न्यघिकार ५॥७४३। १५ 


मित्रावरुणकी 
आज्ञासे गोओंका दुग्बव॒तों हांता ५६६२ 
अश्विनीकुमारों 
द्वारा सूय की मृतिकां प्रदीक्त होना ५ ७३२ 
जराज॑र्ण च्यवनका तरुण द्वांता ०।७७।५ 
सप्तप्निक पिताका 
त॒षाप्नि कुण्डल सुक्तिलाभ ७५'७८।४ 
सप्तवप्रिका बाक्समें बन्द होना ५|92।५ 
इन्द्र और अश्नि द्वारा गोओंका उद्धार ५।८६।३ 
एवया ऋदषिकों स्तुति ५८७, १ 
अम्निका दोत्य-कार्य ६ १५।६ 
अथर्वा ऋषि द्वारा अम्निमन्थन ६॥१५। १७ 
दुष्परन्त-तनय भरत ६।९६॥७४ 
दिवोदास और भरद्वाजकों घनप्रदान ६ १६॥४ 
जिपुराखुः के तोनों पुरोंका भस्म होना ६१६३६ 
त्वप्टा द्वार इन्द्रका वज़-निर्माण ६।१9।१० 
चुमतुरि, घुनि, पिप्र , 
शम्बन ओर शुष्णका विनाश ६॥१८।८ 
राज़ा क्षत्रश्नोका शत्र -विनाश 4।२६॥८ 
हरियूपीयाके 
तोरपर रहनवाले वरशिखका बंध ६२७५४ 
अड्भिराओंके साथ पणियोका संहार ६|३३।२ 
न्द्रका कुवित्सकी गोशालामें गमन ६ ७४२७ 
प्रसतोकका दान और शब्बरका समर दाछअग्‌र 
ज्ट्ड 
उनचारू मरुताका जन्म ५।४५२।१७ 
सू#दि देवाके अए का नाम ५६ 
माहलुपा नल 
श्यावष्श्व «॥ ऋषित्व ५६६ 
विशाल गृहस स्वगंक! संकेत ४ ६४५।७ 


[२] ३ 


मित्राउरुणका राज्य ५।६६।६ 
मध वचद्या ५[७४।१ 
सप्तबन्ध्‌ ऋषिकों बाक्समें बन्द करना. ४उ८।४ 
अश्लील डपममा २॥७८।॥५ 
गर्भजञात शिशुके लिये प्रार्थना ५।७८। » 
सुखप्रभवकी कामना ४॥३८।६ 
प्रजा, पशु ओर 

गृह महाकह4णकर वस्तुएं है ४।८२४५ 


अतिवृष्टिको विमक्त करनेवाल्शी ऋचा ४॥८३।१० 


श्रीसूक्त ( परिशिष्ट ) ५८७ 
सूर्यका अश्निमें प्रवश ६॥२२ 
लोहेके अथमे अयसल शब्द ६॥३।५ 
बलपुत्र अग्नि ६५१ 
गड़/ आदि सप्त नदियाँ ६७६ 
आध्यात्मिक अर्थ ६।६।३ 


दीर्घतमाकी माता ममता ६।१०॥२ 
हेमनत ऋतुसे संतत्सरारम्भ ६१ [७ 
अम्निसे खुप्र्णकी उत्पत्ति $१३॥१ 


अग्निकी घुलोक ओर पृथिवोमें संचरण ६१४६ 


पद्मपत्रके ऊपर संखारकी सृष्टि ६।१६॥१ ३ 
रुद्राम्निप्र बभेद ६'१६।३६ 
सूर्यके दर्शनका अलाभ ६॥१७/३ 
वेतखुके साथ तुग्राखुरका मारा जाना. ६२६ ४ 
सोमरखमें गठ्यका मिलाया ज्ञाना ६।२८॥५ 
इन्द्र द्वारा सूयंक रथचक्रका अपहरण. ६।३१।३ 
यज्ञत मेंके विरोधी बल आदि असुर ६।३३।३ 
इन्द्रका धनन-दान ५७.३ 
गड्ढू और वृबु £॥४५।३१ 


गॉ-रहित अनाये-देशोंमं आरयों'का गमन &।८9।१९० 


चतुर्थ अष्टकरी जतवने यार्य बातें 


६ श्र 

पश्चतन इत्यादि ट ४६ ४ 
प्र पर २ 
६. ६१? ३ 

ह। ण्छ रे 

मनुप्यकी परमायु | ४ 
६... १० २ 

द छ८ 


पतिके साथ 
पत्नी यज्ञ कर सकती हैं. « छ३ १ 


ऋग्वेदकी ऋषि, ऋत्त्रिक्‌ 

आर उच्चारण करने २७५ र८ १ 
बाला स्त्रियाँ 

रात्कुमारियों का 

ऋषियोंके साथ विक्राह ४५ ६१ १ 
वियाह-कालमें वबरका वेष ५ ६० १ 
फण्ठयें पहननेंका निष्क ५ १६ १ 
घातुओंका गलाना दर २ १ 


कमंकारोंकी भाथी <€ ६ २ 
(5 हछ १ 
मुद्राका प्रचलन ($ हक 
५ 
लौह-कलस ७५. ३४० ८: 
५ ७३ ३ 
घान्य-वीज ओर घान्य |। ह. १३ शो 
६ *%६ £# 
तानी और भरनी ६ ६ १ 
तोन धातुओंका घर ६ छई... २ 
गोधन ६ रूट. १ 
दि, सुरा आदि 
रखनेका चर्म-भाण्ड, ६ छप५ ४ 
वर्या, वाशी ( खड़ग ), तप आर: 55 
[५ ५ ५७ £ 
घनुष. इषु निषंग, हिरण्मय | ५ ५9 हे 
पर. इपु / हि का 
हे ६ ३ 
कय्य वर्म, लौह अस्त्रादि | दर 5 रे 
[६ ४७ ४ 


[३] 


अज्ि (आभरण), स्त्रक्‌ ( माला ), ॒ युद्धके घोड़े है... यह 5 
रू श भर गा 

रुक (छात्तीपर धारण करनेका ८क ५ एछ १ हे युद्ध रथका गोचम-आवरण ४9. ८ 

स्वर्णाभरण), खादि (बाला) एवम्‌ /५ ४८ १ युद्ध दुन्दुभि हु पे. 


त्र् 


मध्तकका एक आभूषण (शि्र) नदी-कूल ओर उर्वरा भूमिके लिये युद्ध ६ २७ २ 


महिष-मांस-रन्‍्धन और भक्षण | ४ 8 हे मरते ६ १२५ १ 





गौओं ओर वुषोंका आहति- ॥६ ९६ १ यमुना और गड्ू। नदी [ ५ है ! 
$. छ८ १२ 
रूपमें प्रदान करना एवम ९ ६ २८ * रखा, अनितभा, कुभा, 
उनका भत्तण | २३८ ॥।क्‍ ४ 
सिन्धघु और सरय्‌ नदियाँ ४ पए३ ० 
५ ३७१ और * हु 
पक ५... ७० १ गोमती नदी ९ ई१ ३ 
आय्य-नाय्यं अथवा दस्यु ५ के ९ हम्यूपीया ओर यव्यावती नदी. ६ *२७ २ 
ग श्७ १ सरस्वती नदीका तट ६ ६१ ४ 
द ४७. ६ सप्त नवियाँ | ६. ७ १ 
हि श्श २ ६ ६१ २ 
नासा और भाषासे रहित अनाये ( कं. ८: हे क्षिणायनके साथ वर्षारम्भ ६ ३२ १२ 
रा] अप न्घ्‌ः बिक ४ 
छत आर देकताआाक सम्दत्वस 
ऐश्वरिक शक्ति सी एकता, उर्वशी ४ हर 
एक ईश्वरका अनुभव छ्‌ <९ ९ सूर्यग्रहण ४ ४१ २ 
| ४ (८. * क्ेबछ एक ही बार 
दर ६५. १ मरूवर्ग और पृथ्वीकी सृष्टि है. पी 
स्वर्ग-प्राप्तिको कथा ६ न्‍ 
४ ६ २ अेंथर्वा ओर उनके पुत्र दधीचिका है 
| ६ श्‌ २ किया हुआ अगिनि-पूजा-प्रचार है रबर 
। ६ कं २ ऋषियों और सर्व साधारण [ कक 
- है है भनुष्योंकी सोम-प्रियता कम 
इन्द्रका श्रद्धाविहीन लोक 8 के स्‍ ऋषियोंकी परस्पर 
और इन्द्रके अस्तित्वमें सन्देह ६ १८ २? प्रतिद्दन्द्रिता और शत्र ता ६ ७४२ १ 
ऋषिगण संसारी और ५ २३ १ 
इन्द्रने सूर्यफे रथ-चक्रका हरण किया « ३२१ रौ युद्ध-कालमें योद्धा थे [ है: अब 
० ड्‌ 
उन्नयास मख्त्‌ ५ ४२ ४ क्राषियों द्वार वंशक्रमान्नुलार अभ्यास [ गा 
पूषा ६ ५४ ९ ओर उच्चारण द्वारा मन्त्रोंकी रक्षा 
दिति और अदिति ५७५ ६२ ६ की इन्द्रने बृषके पुत्रका बध किया | ६० श्‌ 
बुचु और ऋभुगण है ४८४ २ अखुर! छू ६५ १ 
पथ्या और रेघती वेधी ४ ५१५ १ “असूर्य! ५ दईिरि १२ 
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कल (७ के 4 कष 
बेदिक-पुस्तकमालाकी नियमावली 
(१) इस “माछा”में हिन्दी अनुवाद-सद्ित चारों बेद ओर विशेषतः बैदिक-प्रन्थ-पुष्प हो गूँथे जायेंगे । 
(२)॥) भेजकर “"माला'के स्थायी भ्राहक बननेत्रालोंकी किप्ती भो पुस्तकपर डाक खर्च नहीं 
देना पड़े गा। 
(३ ) स्थायी ग्राहकों की “माला” में प्रकाशित सभी पुस्तकोंकों खरीदृता होंगा। 
(४ )“माला”में प्रकाशित पुस्तक, सूचना देकर, थी) पा० से भेजी जायेगी । 


संचालक, “वेदिक-पुस्तकमाला.” 
सुरूतानगंज ( ३० आईं० आर० ) 
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वद्किपुस्तकमाला- चतृर्थ पृष्प 


32 दाह्षऋुर €6 <<€ €&€& €६ €€ #9 3 
१५ हि 
हो 
५ रे ॥ 
्र ओं तरसत्‌ 7) 
ह श 


६ फछ 
६€€€€€€ €र €्€ूस्टहह ६६ €ूछ ८४ 


ऋग्वेद-संहिता 


( हिन्दी टीका और टिप्पन्योंसे युक्त ) 


नया >०>कीफेलज+-77 


९७ अछक | ४ सण्डक | १ अध्याय । १ उ्सतुबाक | 


बन र++ज++-_> 7 * ४ है म्रे>च- ० ब|ऋ चाप ४ ज््ौ+- +- ७००४-77 


ह खुक्त 
श्रम्मि देवता | अत्रिके अपत्य गय ऋषि | पड़क्ति ओर अनुष्टाए छन्द । 
त्वामम्ने हविष्मन्तो देव॑ मतांस इलते। 
मन्ये ला जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥१॥ 





१ है अभि, तुम दीप्यमान देव हो। होमखाधक द्वव्यसे युक्त होकर मत्य छोग तुम्हारी स्तुति 
करते हैं। तुम चराचर भूतजातकों जानते हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हथन-साधन 
हव्यका, निरन्तर, वहन करते हो | 


२ सटीक ऋग्वेद-संहिता | ४ अ० ०५ म०, १ अध्या०, € अनु० 





अग्निहोंता दास्वतः क्षयस्य वृक्तबहिषः । 

सं यज्ञासइचरन्ति य॑ सं वाजासः श्रवस्यवः !॥२॥ 

उत सम यं शिशु' यथा नवं जनिष्टारणी । 

घतारं मानुषीणां विशामभि स्वध्वरम ॥३॥ 

उत सम दुश भीयसे पुत्रो न हार्याणाम्‌ । 

पुरू यो दग्धासि वनाप्न पशु यवसे ॥४॥ 

अध सम यस्याचयः सम्यक्‌ संयन्ति घूमिनः । 

यदीमह त्रितो दिव्युपध्मातेत्र धमति शिशीते ध्मातरी यथा ॥५॥ 
तवाहमन्न ऊतिभिमिन्रस्थ च प्रशस्तिभि: । 

द्वषोयुतो न दुर्ति तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥5॥ 





२ निखल यज्ञ जिन अश्निके साथ गमन करते ४७, यजमानकी प्रभूत कीतिके सम्पादक हृव्य 
जिन अग्निको प्राप्त करते हैं. वह अश्नि हव्यदराता और कुशब्छेदक यजमानके यज्षके लिये देवोंक 
आह्नता होते हैं । 

३ आहारादिक पाक द्वारा मनुष्योंके पॉषफक और यज्ञ शोमाकारी अश्निकों अरणिद्वय नव 
शिशुकी तरह उत्पन्न करते हैं । 

० हे अस्नि, कुटिल्यति सपे या वक्करगति अश्वके शिशुक्की तरह तुम फष्टपूवंक धारण 
फरनेक्े योग्य हो । तृणमध्यमें परित्यक्त पशु जिस तग्हसे तृण सक्षण करता है, उसी तगहसे तुम 
समग्र बनके दाहक होते हो। 

५ घूमबान, अश्विकी शिखाएँ शोभन रूपसे सर्वत्र व्याप्त होती हैं। तीनों स्थानोंमें व्याप्त अश्नि 
अपनी ज्वालाको स्वयमेत्र अन्तरिक्षमें उपवद्धित करते हैं, जेसे भसत्रादिके द्वारा कमंकार अश्रिकों 
संचछ्धित करते हैं। अश्नि कमंकार द्वागा सन्धुक्षित अश्विकी तरह अपनेको तोक्ष्ण करते हैं । 

६ हे अ्ि, तुम सबके मित्र-स्वरूप हो । तुम्हारी रक्षा द्वागा और तुम्हारा स्तव छरके हम 
शन्रुभूत मलुष्योंके पापसाधन कम्प्रोंसे उत्तोर्ण हों। तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे स्तोजोंके द्वारा हम 
बाह्याभ्यन्तर शत्रुओंसे उत्तीर्ण हों । 
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त॑ नो अम्ने अभा नरो रयि सहस्व आभर | 
स क्षेपयत्‌ स पोषयदह् वद्गाजस्य सातय उतेधि एल्सुनों बंध ॥»॥ 


है..-.....>+ मम. ाइआ अल 


१० सूक्त 
अभि देवता | यय जश्ृपि। ४७ पड़क्ति छन्द | 


अम्न ओजिप्ठमाभर द्य म्रमस्मभ्यमभिगो | 

प्र नो राया परीणसा रव्सि वाजाय पन्थाम ॥९॥ 
सव॑ ना अन्न अरूत ऋत्वा दुक्षस्य मंहना । 

खे असुयमारुहत्‌ क्राणा मित्रो न यज्ञियः ॥२॥ 


७ है अभ्नि, तुम बलबान्‌ ओर हृत्यचाहक हां | तुम हम लोगोके निकट प्रसिद्ध घन आहरण करो । 
हम लोगांके शब्रुओंकोी पराभूत करके हम लॉगोंका पोषण करों । अन्न प्रदान करों ओर युद्धमें हम 
लोगोंका समृद्धिका विधान करों । 


१ हें अप्नि, तुम हम लोगोंके लिये अत्युत्कए ( कटक-मुक्रुटाविरूप ) धन आहरण करो । तुम 
अप्रतिहत-गति हो | तुम हम लोगोंकों खंत्र व्याप्त धनसे युक्त करों ओर अन्न-लाभके लिये हम 
लोगोंके पथका आविष्कार करा | 

२हे अश्नि, तुम सबके मध्यमें आश्ययभूत हो। तुम हम छोगोंके यज्ञादि व्यापारसे प्रसन्‍न 
होकरके हम छोगोंके लिये बछ या घनका नाम दान करों | तुम्हारा बल असखुरोंकों विनष्ठ करनेवाला 
है | तुम सूयंकी तरह यज्ञकायका सम्पादन करों | 
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त्वं नो अम्न एवां गय॑ पुष्टि च वर्धय | 
ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानशुः ॥३॥ 
ये अग्ने चन्द्र ते गिरः शुम्भन्त्यश्धराधस: । 
शुष्मे भिः शुष्मिणो नरो दिवश्विद्य षां बृहत्‌ सुकीतिबोधति त्मना ॥४॥ 
तब त्ये अग्ने अचेयो श्राजन्तो यन्ति ध्रृष्णुया । 
परिज्मानो न विद्यु तः स्वानों रथों न वाजयुः ॥५॥ 
नू नो अम्न ऊतये सबाधसइच रातये । 
अस्माकासइच सूरयो विश्वा आशा|स्तरीषणि ॥६॥ 
त्वं नो अम्न अ्द्विरः स्तुतः स्तवान आ भर । 
होतविभ्वासहं रयि स्तोतृभ्यः स्तवस च न उतंधि एत्सु नो वधे ॥७॥ 


22232) 20072 डे ् 


३ है अश्नि, प्रसिद्ध स्तवकारी मनुप्यगण तुम्हारी स्तुति करके उत्कृष्ट ( गौआदि) घन लछाम 
करते है। हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं। हम छागोंके लिये घन और पुष्टिका वद्धन करो। 

४ है आनन्ददायक अग्नि, जो छोग सुन्दर रुपसे तुम्हारी स्तुति करते हैं, वे अश्वचचन लाभ 
करते हैं ओर बलशालोी होकर अपने बलसे शत्रुओंकी विनष्ट करते हैँ एवम्‌ स्थगर्स भी बड़ी 
छुकीति लाभ करते हैं। गय ऋषिने तुम्हें स्वयम्‌ जागरित किया है। 

५ हैं अप्नि, तुम्हारी अत्यन्त प्रगत्भ और दीमिमती उश्मियाँ सचंत्र व्याप्त विद्य तकी तरह, 
शब्दायमान रथकी तरह ओर अज्नलाधियोंकी तरह सर्वत्र गसन करतो हैं ।(इससे आहुति-विषयक 


अभिलाप उक्त हुआ है।) 
६ हे भम्नि, तुम शीघ्र हो हम लछोगोंकी रक्षा करा और घन दान करके दारिद्रय दु.खका अपना- 


दन करों । हमार पुत्र और मित्र तुम्हारी स्तुति करके पूर्ण-मनोंरथ हों । 

७ हें अद्विगा, पुरातन महपियोंने तुम्हारी स्तुति की है और इस समयके महषि भी तुम्हारी 
स्तुति कर रहे हैं। धन महान्‌ व्यक्तियोंको भी अभिभूत करनेबाल। है, यह धन हमारे लिये लाओं। 
हे देवोंके आह्ानकारी, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम हमें स्तुतिसामथ्य प्रदान करों एवम्‌ युद्धमें 
हमारी समुद्धिका विधान करों । 
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११ सुक्त 


श्रम्मि देवता । अत्रिके अपत्य सुतम्भर ऋषि | जयती छत्द | 


जनस्य गोपा अ्रजनिष्ट जाशविरगिनः सुदक्षः सुविताय नव्यसे | 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्यमह्िभाति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
यज्ञस्थ केतु प्रथमं पुरोहितमग्नि नरस्त्रिषिधस्थे समंाधिरे । 
इन्द्र ण॒ देवेः सरथं स बहिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रनुः ॥२॥ 
असमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिम न्द्रः कविरुद्तिष्ठो विवस्वतः । 
घृतेन त्वावर्धयन्नग्न आहृतधृमस्ते केतुरभवंदिविश्चितः ॥१॥ 
अग्निर्नों यज्ञमुपवेतु साधुयार्गिन नरो विभरन्ते ग़हेशहे। 
अग्निद्‌ तो अभवद्धव्यवाहनोगिन इणाना बृणते कविक्रतुम ॥४॥ 


१ लॉगोंके रक्षक, सदा प्रबुद्ध और सबके द्वारा सछाप्रनीय बलवाले अश्नि छोगोंके नूतन कव्याणके 
लिये उत्पन्न हुए हैं | घृत द्वारा प्रज्वलित दोनेपर तेजोयुक्त और शुद्ध अश्नि ऋत्विकोंक लिये द्य तिमान्‌ 
होकर प्रकाशित होते हें। 

२ अश्नि यज्ञके केतुस्वरूप हैं अर्थात्‌ प्रज्ञापक हैं। अश्नि यजमानों द्वारा पुरस्क्तत होते हे- पुरो 
भागमें स्थापित होते हें । अग्नि इन्द्रादि देवोंके समकक्ष है | ऋत्विकोने तीन स्थानोमें अग्निकों समिद्ध 
किया था। शोभनकर्मा और देवोंके आह्वानकारी अश्नि उस कुशयुक्त स्थानपर यज्ञके लिये प्रतिप्ठित 
हुए थ्े। 

३ है अमन, तुम ज़ननी स्वरूप अरणिहयसे, निविशन्च होकर, जन्म ग्रहण करते हां। तुम पवित्र, 
कवि और मंधावी हो । तुम यजमानोंसे उद्त होते हो । पूर्व महपियोंने घृत छारा उम्हें बद्धित किया 
था | हैं हष्यवाहक, तुम्हारा अन्तरिक्षव्यापी धूम केतुस्चरूप हे-तुम्हार प्रक्षापक या अमुमापक है। 

४ खब पुरुषा्थंकि साधक अस्नि हमारे यज्षमें अगामन कों। मनुष्य प्रतिगृहमें अश्नि-संस्थापन 
करते हैं। हृज्यवाहक अप्नि देवोंके दूत-स्वरूप है। यशसम्पादक कहकर लोक अश्नविका सम्भजन 


करते हैं | 
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तुभ्येदमन्न मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हवदे । 
सां गिरः सिन्धुमिवावनीमेही राएणन्ति शवसा वर्धयन्ति च ॥५॥ 
त्वामग्ने अद्विरसों ग्रहा हितमन्वविदश्छिश्रियाणं वने वने । 
स जायसे मध्यमानः सहा महत्वामाहु: सहसस्पुत्रमाद्वरः ॥६॥ 


#' - जकह३॒ौँ#># 
१४ युक्त 


श्रमि देवता | सुतम्भर ज्रूपि | विप्टप छन्‍्द । 
प्राग्सये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मनन्‍्म | 
ध्रतं न यज्ञ आस्ये सुपूर्त गिरं भरे इृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥१॥ 


७ है अपम्नि, नुम्हारे उद्द शसें यह खुमधुर वाक्य प्रयुक्त हाता है। यह स्तुनि तुम्हारे हृदयमे 
सुख उत्पन्न करें। महानदियाँ जिस तरहसे समुद्रको पूर्ण ऑर सबल करती ह, उसी तग्हस 
स्तुतियाँ तुम्हें पूण ओर सबल करतो है । 

है हैं अश्नि, तुम गुहामध्यमें नियूढ़ होकर ओर बन ( वक्ष ) का आश्रय भ्रहण करके अवस्थान 
करते हो। अड्डितभोने तुम्हें प्राप (आविप्कृत ) किया है। है अन्विरा, तुम विशेष बल्के साथ 
मधित होनेपर उत्पन्न होते हो; इसी लिये सब तुम्ह बस्टपुत्र कहने है। 


१ अप्नि सामथ्यातिशयस महान्‌, याग-योग्य और जल-वर्षणकारी, अखुर (बलवान) # और अभीष्र- 
वर्षों हैं| यक्षमें, अश्विके मुखमें हुत परम पवित्र घृतकों तरह हमारी स्तुतियाँ अश्निक्रे लिये प्रीतिकर हों। 
< चतुर्थ अध्टकमें असुर शब्द १२ बार व्यवह्ृत हुआ हे-- 

५ मण्डल, १२ सूक्त, १ ऋक असुर शब्द अश्निके सम्बन्धमें 


१) 5५ 2 5 अश्नि १9% 
१ ग्3छ ,, ४ हे के अरुण अप्नि वाजपुत्र ,, 
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ऋतं चिकित्व ऋतमिश्चिकिद॒ध्य तस्य धारा अनु तृन्धिपूर्वीः । 

नाहं यातु सहसा न दृयेन ऋतं सपाम्यरुषस्य वृष्णः॥ २॥ 

कया नो झग्न ऋतयन्नृतेन भुत्नो नवेदा उचथस्य नव्यः। 

वेदा मे देव ऋतुप। ऋतनां नाहं पति सनितुरस्य रायः ॥ ३॥ 

के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायव: सनिषन्त द्य्‌ मन्‍्तः । 

के धासिममे अनुतस्य पान्ति क आसतो वचसः सन्ति गोपाः ॥ ४॥ 





२ है अम्नि, हम यह स्तुति करते हैं, तुम इसे ज्ञानों एवम्‌ इलका अनुमादन करो तथा प्रचुर 
वारि-वपणके लिये अनुकूल होओं। हम बल्पूर्वक यज्ञ्ें विप्नात्पदक काय नहीं करते हैं ओर न 
अवैध वेदिक कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। तुम दीप्तिमान्‌ हो, कामनाओंके पूरक हो । हम तुम्हारी ही स्तुति 
करते है । 

३ है जलवर्षणकारी अप्नि, तुम स्तुति-योग्य हो । हम छोंगोंके किस सत्य कार्य द्वारा तुम हम 
लोगोंकी स्तुतिके ज्ञाता होओंगे ? ऋभुओं ( बसनन्‍त आदि ) के रक्षाकर्ता और दीप्तमान अप्नि हमें जानें | 
हम अश्निक्रे सम्भजनकर्ता हैं। हमारे पशु आदि घनके स्वामी अश्निकों हम नहीं जानते हैं। 

४ है अप्नि, कोन शत्रुओंका वन्‍्धनकारी है? कौन छोकरक्षक है ? कोन दोमिमान्‌ ओर दानशील है ? 
कोन असखत्यघारकोंका आश्रयदाता है ? अथवा कोन अभिशापादि-रूप दुष्ट वचनका उत्लाहदाता है? 
अर्थात्‌ अश्नि-सम्बन्धी कोई भी पुरुष इस तग्हका नहीं है । 


णे ४ १ |. 9» ५ रद, सूर्य या वायु हि 
$$ ४२ '्े ड़ कर | वायु 9१ 
बडे ४२ बज ११ जे 75 स्द्रग 9 
7 8६ हर र्‌ हि ॒ँ सविता के 
हु हो, हू «६ मा पूषा ५; 
9») 3] ३ हर ५ मित्र ओर वरूण हे 
म ध्ं३.. ., 9.» हे मित्र और वरुण ५ 
ना ८३ डे दर हर कर पजेन्य ही 
६ श्श५्‌ ,, छ ( असुरधप्न शब्द ) इन्द्र कर 


पुराणोंमें असुर शब्द जिस अथ का द्योतक है, उसी अथ में षछ्ठ मण्डलक्े बारहवें सूकका 'असुगध्न' 
शब्द व्यवह्वत हुआ है। नहीं तो इसके पहले अखुर शब्द बलवाचक अर्थक्रे लिये ही व्यचह्नत हुआ है। 
यहाँ भी अखुरब्नका अथे “बलियोंके विनाशक” हो सकता है। 


५ 


सटीक ऋग्वेद-संहिता. [४ अ0; १६ म०, १ अध्या०, ११ अनु० 





सघखायस्ते विषुणा अन्न एते शिवासः सन्‍्तो अशिवा अभूवन्‌ । 
अधृर्षत स्वयमेते वचोभिऋजयते व॒जिनानि ब्र्‌ बन्तः ॥५॥ 
यस्ते अग्ने नमसा यज्ञभीद ऋतं स पात्यरुषस्य वृब्णः । 

तस्य क्षयः प्रथुरा साधुरेतु प्रसलाणस्य नहुषस्थ शेषः ॥॥६॥ 


७... . 
१३ सुक्त 
गरिन देवता। सुतम्मर झषि | गायत्री छन्द। 


अचन्तसता हवामहेचन्तः समिधीमहि । अग्ने अचेन्त ऊतये ॥१॥ 
अग्ने: स्तोम मनामहे सिधमद्य दिविस्पृश: | देवस्थ द्रविणस्यत्रः ॥२॥। 
अश्निजु षत नो गिरो होता यो मानुपेप्वा । स यक्षदे ठयं जनम ॥२॥ 





५ है अपभ्नि, सबत्र व्याप्त तुम्हारे ये बन्धुगण पूवमें तुम्हारी उपासनाके त्यागसे अखुखी हुए थे, 
पश्चात्‌ तुम्हारी आराधना करके फिर सोमाग्यशाली हुए। हम सरल आचरण करते हैं; फिर भी जो 
हमें, असाधुमावस, कुटिलाचारी कहता हैं, बह हमारा शत्रु स्वयम॒ अपना अनिष्ट उत्पादन करता है। 

६ है अश्नि, तुम दीमिमान ओर अभीष्पूरक हो | जो हृदयसे तुम्हारी स्तुति करता है और तुम्हारे 
लिये यज्ञ-रक्षा करता है, उस यजमानका ग्रह विस्तीण होता है। जो सली भाँतिसे तुम्हारी परिचर्या 
करता है, उस मनुप्यको कामनाओोंको सिद्ध करनेवाला पुत्र होता हैं। 


१ है अग्नि, हम तुम्हारी पूजा करके आह्वान करतें हैं एवम स्तुति करके हम छोग अपनी रक्षाकरे 
लिये तुम्हें प्रज्वलित करते हैं | 

२ आज्ञ हम छाग धनार्थी होकर दीप्तिमान्‌ ओर आकाशस्पर्शों अग्निकी पुरुषार्थ-लाघक 
स्तुतिका पाठ करते हे। 

४३ जो अग्नि मनुष्योंके मध्यमें अवस्थान करके देवोंका आह्वान करते हैं, वह अग्नि हम लोगोंकी 
सस्‍्तुतियोंकी ग्रहण करें एचम यज्ञोय द्वव्यजातकों देवोंके समक्ष बहन करें ; 


४ अ७, ७५ म0, १ अध्या०, १ अजु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ६ 


लमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेश्यः | त्वया यज्ञ वि तन्‍वते ॥४॥ 
स्वामग्ते वाजसातमं विप्रा वद्धन्ति सुष्टुतप्त। स नो रास्त्र स॒वीर्यम्‌ ॥४)॥ 
खग्ने नेमिरराँ इव देवॉस्तं परिभूरसि । आ राधश्रित्रस्ृज्जसे ॥६॥ 


जज 
+ आटा 2-८ 


१५ सक्त 


झरित देवता । सुतम्भर झषि। गायत्री छंद । 
अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधव्‌ ॥१॥ 
तमध्वरेष्वीड़ते देग॑ मरता अमर्त्यघ््‌। यजिष्ठं मानुणभे जने ॥२॥ 
त॑ हि शुश्रन्त ईड़ते ख॒चा देव घ्ृतश्चुता । अग्नि हव्याय वोहवे ॥३॥ 
अभिर्जातों अगंचत घ्नन्दस्यून्‌ ज्योतिषा तमः | अविन्दह्ा अपः स्वः ॥२॥ 
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४ हैं अग्नि, तुम सत्र प्रोत हो । तुम होता ओर लांगों द्वारा बरणीय हांकर स्थूल (पृथ ) 
होते हा। नुम्हं प्रभ कर यजवयान यज्ञ सम्पादन करते हैं । 

५ हैं अग्नि, नुम अन्‍नदाता और स्तुतियोग्य हो! मेघाबी स्तोता समुचित स्तुति द्वारा तुम्हें 
संवद्धित काने हैं. । तुम हम लॉगोंकों उत्कृष्ट बल प्रदान करो । 

६ है अज्नि, नेमि जिस तरहसे चक्रके अरों (कोलों ) को पेप्टित करती है, उसी तरहसे तुम 
देवोंकों व्याप्त करते हो | तुम हम छोंगोका नाना प्रकारका धन प्रदान करो । 

॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

१ हैं. यज़मान, तुम अप्तर अग्निकों स्तात्रद्वारा प्रबोधित करो। अश्निक्रे प्रदीक्त होनेपर बे देवों 
समक्ष हम छांगोंके लिग्रे हत्य वहन करेंगे । 

२ ममुष्यगण दीपिमानू, अमर ओर मजुप्यके मध्यमें परमाराध्य अस्विकी, यज्षस्थलमें, स्तुति करते 
हे 

३ यज्ञस्थरुमें बहुतेरे स्तोता घृतसिक्त स््र्‌ कके सहित, देबोंके निकट हब्य वहन/थे, दीमिमान्‌ अश्लिकी 
स्तुति करते हैं । न्‍ 

छ अरणि-मन्थनसे उत्पन्न अश्नि अपने तेज:प्रभावसे अन्धकारको ओर यज्ञविधातक दस्युओंको 


बिनप्ट कर प्रदीत्त होते हैं। गो, अश्नि और सूर्य अग्निसे ही उत्पन्न हुए हैं । 
र्‌ 


१० सटीक ऋग्येद-संहिता [७४ अ०, ५ म०, १ अध्या०, १ अनु० 





खग्निमीलेन्य ऋवि घ्ृतपएष्ठे सपर्णत। वेतु मे शणवद्धवम ॥५॥ 
अग्नि ध्रृतेन वावृधुः स्तोमेभिविश्वचर्णणिम्‌। स्वाधीमिगैचस्पुमिः ॥६॥ 


# - कह 5७ 


१४ खरक्त 


अग्नि देवता | अड्डिराके अपत्य धरुगा आप | त्रिप्टफ हन्द | 
प्र वेघसे कवये वेद्याय गिरम्भरे यश्से पव्योय। 
घृतप्रसक्तो असुरः सुशवों रायो धर्ता धरुणों वखो अग्नि: ॥ १॥ 
ऋतेन ऋरत॑ धरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परम व्योमन्‌। 
दिवो 5र्मन्धरुणे सेदुपा न्‌, ज्जातेरजाताँ अभि ये ननक्षुः ॥ २॥ 
अंहोयुवस्तन्व्रस्तन्वते वि वयो महदुदुए्टरं पूव्वाय। 
स संवतों नवजातस्लुतुयात्सिहं न कद्धममितः परिष्टः॥ 


९ है मनुष्या, तुम उस्र ज्ञानो ओर आराध्य अग्निको पूजा करां, जो ऊदुध्चे भागमे घुता 

हुति द्वारा प्रदीप्त हात है अग्नि हमारें इस आह्यानका सन और जाने । 
ऋत्विग्गण घृत ओर स्तोम द्वारा स्तुत्यभिछापी ओर ध्यानगम्य देवोके साथ सबंदर्शों अग्निको 
सचद्धित करते हैं । 

३ हविस्वरूप घृतसें अप्नवि प्रसन्‍न होते है। थे वल्वान, सुखस्वरूप धनके अधिपति, हविवाहिक 
गृहदाता, विधाता, क्रान्तदर्शों, स्तुतियाग्य, यशस्वी और श्रेप्ठ है । ऐसे अम्निके लिये दम स्तुति प्रणयन 
करते हैं । 

२ जो यज्ञमान द लांकके घारक, यज्नस्थलमें आसीन, नेता देंबोंका ऋत्विकों द्वारा प्राप्त करते हैं 
थे यज़मान यज्ञवारक, स्त्यस्वरूप अश्निकों, यक्षके लिये उत्तम स्थानमें अथांत्‌ उत्तम वेदीपर, स्तात्र द्वारा 
घारण करते है। 

३ जो यज्ञमान मुख्य अम्निके लिये गक्षसों द्वारा दुष्प्राप्य हविस्वरूप अन्न प्रदान करते हैं, चे यज- 
मान निष्पापकलेवर होते हैं। नवज,त अश्नि क्र्‌द्ध सिहक्की तरह संगत शबत्रुओंकी दूर कर । सबत्र वर्तमान 
शत्रु मुझे छोड़कर दूरमें अवस्थिति करें। 


छ अ०, ६ म०, १ अध्या०, ९ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ११ 





द्र्शात 


जीणं॑ 


मातेव यद्धरसे पद्रथानो जनंजनं धायसे चच्षसे च। 

वयोवयो जरसे यद्धानः परि त्मना विपुरूुपो जिगासि ॥ ४॥ 
वाजो नु ते शव्सस्पातवन्तमुरु दोघं घरुणं देव रायः। 

पद न॒तायुगु हा दधाना महो राये चितयन्नत्रिमस्पः ॥५ ॥ 


५ 8 यक्त 
4६४ रुत्त 
अस्त देवता । अतिके पूत पुर ऋषि | प्रशकि ऑर अनुप्ट्प छन्‍्द । 
बहद्॒या हि भानवे रचा देवायाम्ये । 
य॑ मित्र न प्रशुस्तिभिम॑त्तासों दुधिरे परः॥ १॥ 
स हि द्य॒भिजनानां होता दक्षस्य वाह्ोः । 
वि हव्यमग्निरानुपग्भगों न वारसखूगवति ॥ २ ॥ 





७ सवत्न प्रख्यात अग्नि जननीकी तरह निखिल जनको धारण करने हैं। धारण करनेके लिये ओर 
देनेके लिये सब कोई उनकी प्रार्थना करते है। जब ये घरायमाण हाते हें, तब ये सब अन्नको 
कर देते हैं| नानारूप होकर अश्नि सर्वभूतज्ञातका परिगमन करते हैं। 

७ है द्रोतमान अश्ि, पथ कामनाओंके पूरक और घनधारक हविरलक्षण अन्न तुम्हाईं सम्पूर्ण 


बलकी रक्षा करें। तस्कर जिस तग्हस गुहामध्यमें छिपाकर अपहृत ध्रनकी रक्षा करता हैं, उसी तरह 


तुम प्रचुर घन लछाभमके लिये सन्‍्मागकोा प्रकाशित करों और अन्रि मुनिको प्रीत करो | 


१ मनृष्यगण जिन सबविभूत अश्विको, प्रकृष्ट स्तुतियां द्वारा, स्तुति करके पुरामागमें स्थापित 


करते हैं, उन द्यानम।न्‌ अश्विकों महान हविर्क्षण अन्न दिया जाता है । 


२ जा अश्नि देबोंके लिये हव्य बहन करते हैं, जा बाहुबलकी द् तिसे युक्त हैं, वे अभि यजमानोंके 


लिये देवोंका आह्वान करते हैं। वे सूर्यकों तरह मतुप्योंका विशेष रूपले चरणोय घन प्रदान करते हैं । 


श्र सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ अ., ४ म०, १ अध्या०, १ अनु० 





अस्य स्तामे मधोनः सख्ये वृद्धशों चिषः । 

विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समयें शुष्ममादधुः ॥श॥ 

अवा हाम्न एवां सुवीयस्य मंहना । 

तमियह' न रोदसी परि श्रवों वरभूवतुः॥४॥ 

नू न एहि वारयम्न रणान आ भर । 

ये वयं ये च सूरयः स्त्रस्ति घामहें सचोतधि एत्सु नो बघ ॥५॥ 
है. >> ॥आणआा 


१७ यूक्त 
अग्नि देवता पर ऋषि | पड़क्ति थोर अनुद्दुष धछप्द | 
आ यज्ञ दव मत्यः इत्था तव्यांसमृतये । 
अभ्नि कृते स्वध्वर पुरुरीड़ीतावस ॥१॥ 
अस्य हि स्वयशस्तरः आसा विधर्मन्मन्यस । 
त॑ नाक॑ चित्रशोचिषं मन्द्र परो मनीपया ॥२॥ 


३ सब ऋत्विक्‌ हृव्य ओर स्तात्र हारा जिन बहुशब्दविशिए्ट स्थामी अश्निमे बरटका आधान, 
भली भाँतिस, करते है. हम लोग उन्हीं प्रवृद्ध नेजबाले ओर घनवान अश्निको स्तुति करते है | हम लोग 
उनके साथ मित्रता फरते हैं । 

४ है अभि, हम यजमानोंका तुम सबके द्वारा स्पृष्टणीय बल प्रदान करों । यावाथियाने सकी 
तरह भ्रवर्णीय अग्निकी परिगृहीत किया है । 

५ हैं अश्नि, हम यजञमान तुम्हारी स्तुति कश्ते है। तुम शीघ्र ही हमारे यज्ञमे आओ और हमारे 
लिये वरणीय घधनका सम्पादन करो | हम यजमान स्ताता तुम्हरे खियि स्तुति करते है। हम छोगोंको 
तुम युद्धमें समृझियुक्त कर।। 


१ हैं देव. ऋत्विग्गण अपने तेजसे प्रवृद्ध अश्निकां, स्तान्नों द्वारा तुप्त करनेके छियें, आहत करने 
है | मनष्य स्ताता यज्ञकालमें रक्षाके लिये अग्निकी स्तुति करते है | 

२ है घर्मविशिष्ट स्तोता, तुम्हारा यश श्रेष्ठ हे । तुम प्रक्ृष्ट बुद्धि द्वारा उन्हीं अश्निको, बचनसे, 
स्तुति करते हो. जिन्हें दुःख नहीं है, जिनका तेज विचित्र हैं ओर जो सुतुति-योग्य है । 
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अस्य वासा उ अचिषा य आयुक्त तुजा गिरा। 

दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचन्तचयः ॥३॥ 

अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ। 

अधा विश्वासु हव्योश्निविश्षु प्रशस्यते ॥४॥ 

नू न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरयः । 

ऊर्जो नपादभिष्टय पाहि शग्धि स्वस्तव उतधि एत्सु नो वध ॥५॥ 


<--00/“-_ 
“»/क्ऋ 


श्द् सूक्त 
गर्व देवता | अत्रिके अपत्य ट्वित झषपि। अनुप्दप भोर पड क्त छख | 
>>. ८ बल ल 
प्रातरक्िः पुरुप्रियों विशस्तवेतातिथिः । 
विश्वानि यो अमर्त्यों हव्या मतंपु रण्यति ॥५॥ 
द्विताय मृक्तवाहस स्वस्थ दक्षस्य मंहना । 
इन्दु' स पत्त आनुपक स्तोता चित्त अमत्य ॥२॥ 


ह जॉ अग्नि जगद्रक्षणसमर्थ बस ओर स्तुतिस युक्त हैं, जा आदित्यकी तरह द्योतमान हैं, 
जिन अग्निकी प्रभासे ज़गदु व्याप्त है, जिन अग्निकी बृहती दीति प्रकाशित होती है, उन्हीं अग्निकी प्रभास 
यह आित्य प्रभावान हे है 

४ सुन्दर भतिबाले ऋत्विक दर्शनीय अग्नका यज्ञ ( पूजा ) करके घन और रथ प्राप्त करते हैं। 
यक्षार्थ आहूत होनेयाे अग्नि उत्पन्न होने ही, सम्पूर्ण प्रज्ञा द्वारा, स्तुत होते ? 

७ है भग्नि, हम लोगांका शांघ्र ही वही चरणोय घन दान करो, जिस धनको स्तोता छाग तुम्हारी 
स्तुति कब्के प्राप्त करते है । है बलपुत्र, हमें अभिकषित अन्न प्रदान करो. हम छॉगोंकी रक्षा करों । हम 
महुलकाः क पशु आदिकों याचना तुमसे करते हैं। है अग्नि, तुम सम्राममें हम लोगोंकी समृद्धिके 
लिये, हाओ । पक 

१ अग्नि बहुप्रिय है, यजमानोंके लिये घनदाता हैं ओर यजप्तानोके ग्रहमें अभिगमन करते हे । 
इस तगहके अग्नि प्रातःकालम स्तुत होते है । अमरणशील अग्नि यजम्तानोंके मध्यमें स्थित निखिल हच्यकी 
कामना करते हैं। 

२ हैं अग्नि, अत्रिपुत्र ्रित ऋषि चिशुद्ध हृव्य चहन करते हें, तुम उन्हें अपना बल प्रदान करों; 
फ्योंकि थे सब कालमें तुम्दारे लिये सॉमरसका आनयन करते है ओर तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
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तं वो दीर्घायु शोचिष' गिरा हुवे मघोनाम्‌ । 

अरिष्टो येपां रथो व्यश्वदावन्नीयते ॥१॥ 

चित्र वा येषु दोधितिरासन्नुक्था पान्ति ये । 

स्तोण बहिः स्वणर श्रवांसि दधिरे परि ॥४॥ 

ये मे पश्चाशतं ददुरइवानां सघस्तुति । 

थ्‌ मदन महि श्रवों बृहत्‌ कृधि मघोनां नृवदमस्तत नृणाम्‌ ॥५॥ 


--#अत्शफहक - 


१६ सूक्त 
आरिनि देवता | अत्रिके अपत्य वत्रि ऋषि। गायती और अनुप्टप छन्द। 
किक >> 
अभ्यवस्थाः प्रजायन्ते प्रवत्रे वत्रिड्चिकेत । 
+< र्विचि रे 
उपस्थे मातुविचर्ण्ट ॥१॥ 
जुहुरे विचितयन्तोनिमिषं नृम्णं पान्ति । 
आहहां पुरं विविशः ॥२॥ 
हट 5 क्र 
8 हैँ अग्नि, हे अश्यदाता, तुम दोघेगमन-दीमिवाले हों। घनिकोंके लिये हम तुम्हारा आह्वान, 
म्त्रोत्र द्वारा, करते हें, जिससे घनिकोंका रथ शत्रऑ ढारा अधिसित होकर युद्धमें गमन करे | 
४ जिन ऋत्विकों द्वारा नानाविध यज्ञ-विषयक कारय सम्पादन होता हैं, जा मुख (उच्चारण) 
हवाभ स्तोख्नोंकी रक्षा करते हें, उन ऋत्विकों द्वारा, यजमानोंके स्वगप्रापक यज्ञमें, ब्रिस्तीर्ण कुशोके 
ऊपर अन्त स्थापित होता है। 
५ है अमर अग्नि, तुम्हारी स्तुतिके अनन्तर जो घनदाता मुर्के पच्चास अश्य प्रदान करते हें 
तुम उन धनिक मनुष्योकों दीप्रिशील परिचार्कयुक्त महन्‌ अन्न प्रदान करो । 





१ जो अग्नि माता पृथिवाके समीप स्थित हाकर पदार्थजातका देखते हैं, ये ही अग्नि बच्रि ऋषिकी 
अशोभन दशकों जाने और उनके हज्यका ग्रहण कर उसका अपनोंदन करें | 

२ तुम्हारे प्रभावका जानकर जो लोग, यज्ञके लिये, सदा तुम्हारा आह्यान करते ४ तथा जा स्टोग 
हथि ओर स्तात्रके द्वारा तुम्हारे बलकी रक्षा करते हैं, वे शत्रुओं द्वारा अशक्य ( दुर्गम्य ) पुरीमें प्रवेश 
करते हें। 
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आ खवत्र यस्य जन्तवो दयमद्रधन्त कृष्टयः 

निष्कग्मीवो बृहदुक्थ एनामध्वा न वाजयुः ॥१॥ 

प्रियं दुग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचा । 

घर्मो न वाजजठरोदब्धः शइवतो दभः ॥श। 

क्रीड़न्नो रश्म आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः | 

ता अस्य सन्धृषजों न तिम्माः सुसंशिता वच्ष्यों वक्षणेस्थाः ॥५॥ 


१६६९०.“ 


४०० सुक्त 
अ्र्मि देवता | श्रजिके अपत्य अयल्वत श्रुष्ति | अनुप्ट्प और पककि हन्द | 
यमन वाजसातम ला चिन्मन्यसे रयिम्‌। 
त॑ नो गीमिः श्रवाय्यं देवन्रा पनया युजप्न्‌ ॥१॥ 


४ महान स्तोत्र करनेवाले, अन्नामिलाषी, सुवर्णाल्ड्रारकों कण्टमें धारण करनेवाले, जायमान 
( उत्पन्नशील ) मनुप्य ( ऋत्विगादि ) स्तात्र द्वारा, अन्तरिक्षवर्तों वेद्युत अश्निके दीप्तिमान्‌ बलको 
वधित करते हैं। 

७४ पयोमिश्रित हृव्यकी तरह जिन अग्निके जटरमें अन्न है अर्थात्‌ जो हव्यजटर हैं, जो 
म्वयम्‌ शत्रुओं ढ्वारा अहिसित होकर सदा श्र ओंके हिसक हैं. द्यावापृथिवीके सहायभूत वे ही अश्नि 
दुग्धकी तग्ह कमनोय और निर्दोष होकर हमारे स्तोत्रको सुनें । 

« है प्रदोध्त अश्नि, तुम अपने द्वारा किये गये भस्मसे वनमें क्रीड़ा करते हो। प्रेरक वायु द्वारा 
भरी भाँतिसे ज्ञायमान होकर तुम हमारे अभिमुख होओ । तुम्हारी शत्र नाशक ज्वालाएँ हम यजमानोंके 
निकट सुकामल हों | 


१ है भप्नि, हे अत्यन्त अन्नप्रद, दम लोगों द्वारा प्रदत्त जो हृविस्वरूप अन्न तुम्हारा अमिम्त 
है, हम लोगोंकी स्तुतियोंके साथ उसी हव्यधनको ठुम देवोंके निकट ले जातभो। 


१६ सटीक ऋग्वेद-संहिता..[ ४ भ०, ५ म०, १ अध्या ०, १ अनु ः 





ये अमन नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्थ शवसः । 

अप ढूं पो अपहृवरोन्यब्रतस्य सरश्चिरे ॥२॥ 

होतारं त्वा इणीमहेग्न॑ दक्षरय साधनम । 

यज्ञ पु पव्या गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ॥३॥ 

इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे । 

राय ऋताय सुक्रतो गोभिःष्याम सधमादो वोरः स्थाम सघमादः ॥४॥ 


०-० ब्यक्िक्रटटल+१0 20 7/7):00:2 ..' सजकाक---+>+ 


२१ झुक्त 
अग्नि देवता | अत्रिके अपल सस ऋषि | अनुप्टप और प्रतक्ति छस्द । 
मनुप्वत्ता निधीमहि मनुप्यत्‌ समिधोमहि । 
अम्न॑ मनुप्वदक्निरों देवान्देववयते यज ॥१॥ 
त्वं हि मानुषे जनेमे सुप्रीत इध्यसे । 
सत्र्‌चस्वा यन्तानुषक्‌ सुजात सपिरासुते ॥श॥। 
२ हे अप्नि, जो व्यक्ति पशुआदि घनसे समृद्ध हो कर नुम्हे हव्य प्रदान नहीं रता है, वह अन्न या 
बलसे अत्यन्त हीन होता है । जो व्यक्ति वेद-भिन्‍न अन्य कम करता है, बह अखुर तुम्हारा विगेधर- 


भाजन होता है ओर तुम्हारे द्वारा हिखित होता है । 
३ है अप्नि, तुम देवोंके आह्ाता और बलके साधयिता हो ! हम लोग प्रयस्वत्‌ ( अन्नवान ) 


तुम्हारा वरण करते हैं | यक्षमें हम भरे प्ठ अश्विको, स्तुतिरूप वचनसे, स्तवन करते है। 

४ है बलवान अप्नि, प्रतिदिन जिलसे हम तुम्हारी रक्ष्ता प्राप्त करे, वैसा करो , दे सुकतु, हम लोग 
जिससे धन लाभ कर सके और यज्ञ कर सके, चैसा करों | हम छांग जिससे गोौंओकफो प्र|प्त करें और बीर 
पुत्रोंकों प्राप्त कर सुखी हों, बेसा करो । 





१९ है अभ्नि, मनुकी तरह हम तुम्हें स्थापित और संदोप्त करते हैं । है अड्भगरात्मक अप्नि, देवामिलापी 
मजुष्य यजमानोंके लिये तुम देवोंका यजन करो । 

२ हे अश्नि, स्तोत्रों द्वारा सुप्रीत होकर तुम मनुष्योंके लिये दीप होते हो । हे सुजात, घृतयुक्तान्न, 
हव्य-विशिष्ट पात्र तुम्हें निरन्तर प्राप्त करता है ध 
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तवां विश्वे सजोषसो देवासों दृतमकृत । 

सपय्य॑न्तरत्वा कवे यज्ञ षु देवमीडते ॥१॥ 

देव॑ वो देवयज्ययाप्रिमीड़ीत मत्त्यं! | 

समिद्ठः शुक्र दीदिलद्यतस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासद॥४॥ 

श्द खूक्त 
अरिन देवता । अत्रिके अपत्य विश्वसामा झषि | अनुप्ट्प और पढक्त छद। 

प्र विश्वसामन्नत्रिवदर्चा पावकशोचिपे । 

यो अध्वरेब्वीड्यो हाता मन्द्रतमो विशि ॥१॥ 

न्यप्रि जातवदसं दघाता देवम्ल्विजम । 

प्र यज्ञ एल्वानुषगय्ा देवव्यचस्तमः ॥२॥ 

चिकित्विन्मनसं ता देव मांस ऊतये । 

वरेण्यस्य तेवल इयानासो अमन्महि ॥३॥ 

अभे विकिद्धायस्य न इृदं वचः सहस्य । 

त॑ लव सुशिप्र दम्पते स्तमेवंर्धन्त्यत्रयों गीमिः शुम्भन्त्यत्रयः ॥४॥ 
... ७ है क्रान्तदर्शो अप्नि, प्रसन्न होकरके सब देवनि तुम्हें दूत बनाया था; इसोलिये परिचर्या करनेवाले 
यजमान तुम्हारा ( अभि देवका ), यज्ञमें देवोंका वुछानेके लिये, यज़्न करते हैं। 


५ है दीप्तिशोल अश्नि, मनुष्य लोग देवयशके लिये तुम्हारी स्तुति फरते हैं। ह॒थि द्वारा प्रचृद्ध 
होकर तुम दीम होओ । तुम सत्यभूत सघ ऋषिक्रे स्वगंसाधन यज्ञरुथलमें देवरूपसे ठददरो । 


हे विश्वलामा ऋषि, तुम अत्रिकी तरह शोधक दीपिवाले उन अप्रिकी अर्चना करो, जो यक्ञमें 
सत्र ऋत्विकों द्वारा रुतुत्य हैं, देवोंके आह्वाता हैं और जो अत्यन्त स्तंचनीय हैं ! 

२ है यज़मानो, तुम सब जातवेदा, द्योतमान्‌ और यज्ञकारक अश्निकों धारण करो-संस्थापित 
करो, जिससे »ज देवोंके प्रिय, यकज्ञसाधन और हम लोगोंके द्वारा प्रदत्त हब्य अश्निको प्राप्त करे | 

३ है दीप्तिशील अश्नि, तुम्हारा हृदय ज्ञानसम्पन्न है। तुम्हारे निकट हम लोग रक्षाके ल्यखि 
डपस्थित होते हैं। हम मनुष्य सम्भजनीय अश्निको तृप्त करनेके लिये स्तवन करते हैं। 

७ हे बलपुत्र अभ्नरि, तुम हमारे इस परिचरण स्तवनकों जानो | हे झुन्दर हनू-नासिफाबाले, 
है गृहपति, अन्रिके पुत्र स्तोतओं द्वारा तुम्हें बद्धित करते हैं और बचनों द्वारा अलड्ु,त करने हैं। 

३ 
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द्‌ढे सूक्त 
ग्रप्मि देवता | अतिके अपत्य धम्न ऋषि । अनुप्टुप और पढ़क्ति छन्द | 
अग्ने सहन्तमाभर ग्रुम्नस्य प्रासहा रयिम्‌। 
विश्वा यश्वषणांरभ्यासा वाजेषु सासहत्‌ ॥९॥ 
त्वमग्ने प्तनापहं रयि सहस्व ग्राभर | 
स्व हि सत्यो अद्भ तो दाता वाजस्य गोमतः ॥श। 
विश्वे हि था सजोपलो जनासो वृक्तबहिष: । 
होतारं॑ सझसु प्रिया व्यन्ति वार्या पुरु ॥३॥ 
स हि प्मा विश्वचष शिरभिमाति सहो दधे । 
अन्न एपु चयेप्वा रेवन्‍नः शुक्र दीदिहि द्यूमत्यावक दीदिहि॥४)॥ 


२५ सक्त 


अभि देवता | बन्‍्यु, सुबन्दु, अतबन्धु ओर विभ्नस्पु कमसे चारों ऋताओंके ऋषि है| ये गोपा- 





यन एवम लोॉपाय्न नामसे प्रसिद्ध हैं | चार द्विदासे विशट इन । 
अग्ले त्व॑ं ना अन्तम उन त्राता शिक्षा भत्रा वरूथ्यः । 
( | «| & ५ मल 
वसुरग्निउसुश्रवा अच्छा न ग्यमत्तमं रयि दा: ॥९-२॥ 
हि] 

१ है अश्नि, तुम मुझ द्यूम्त ऋषिके लिये एक बलशाली शत्रु-विजता पुत्र प्रदान करा । जॉ पुत्र 
स्तोत्रसे युक्त होकर संत्राममें निखिल हत्रुप्रोंकी अभिभूत करे। 

२ है बलवान अश्नि, तुम सत्यभूत, अद्भुत, ओर गयुक्त अन्नके दता हो । ठुूम इस तरहका 
एक पुठा प्रदान करो, जो सेनाओंका अभिभूत करनेमे समर्थ हों। 

३ हे अप्नि, तुम देवोंके आह्ाता अर सबके प्रियकर हो। समान प्रीतिवाले ओर कुशच्छेद 
करनेवाले निखिल ऋत्विक्‌ यज्षग्रदमें बहुबिध वरणीय धनकी याच्रना करते है। 

४ हें अप्नि, लोकप्रसिद्ध विश्ववपिणि ऋषि शत्र ओंके हिंसक बलकों घराग्ण करे । हैं द्य तिमान, 
तुम हमारे गृहमें घनयुक्त प्रकाश करा। हे पापशोघक अप्नि, तुम दीमियुक्त ओर यशोयुक्त होकर दोप्य- 
मान होओ | 

१-२ है अश्नि, तुम सम्भजनीय, रक्षक ओर सुख्कर हो । तुम हमार निकटतम होओ। हे ग्रहदाता 


और अन्नदाता, तम हम ल्ोगांके प्रति अनुकृछ हाकर अतिशय दीमिशील पशुम्वरूप धन हम लोगोंको 
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स नो बाधि » थि हवमुरुष्याणो अधायतः समस्मा।त्‌ । 
तं॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥३-४॥ 





२४ सूक्त 

आरित देवता | अत्रिके अपत्य वहुयु ऋषि अनुप्टप धन्द । 
अच्छा दो शप्नमिमदसे देवं गासि स नो वसुः । 
रासत्‌ पुत्र ऋपूृणामस्ततावा पति छ्विषः ॥१॥ 
स्‌ हि सत्यो य॑ पूर्व चिदेशसश्चिद्यमीधिरे । 
होतारं मन्द्रजिहवमित्‌ सुदीतिभिविभावसु्त ॥२॥ 
स ना धीती वरिष्टया श्रप्ठया च सुमत्या | 
अग्ते रायो दिदी।हे नः सुब्ृक्तिसिवेरेण्य ॥३॥ 
अग्निदेवपु राजत्यमिम्मतेप्वाविशन्‌ । 
अग्नि्नों हव्यवाहनाग्नि घ्रीमिः सपर्यंत ॥ ४॥ 
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२-४७ है अभ्नि, तुम हम छोगांको जाना । हम लछोगोके आह्वानकों श्रवण ३.रॉ । समस्त पापाचा रियोसे 
हम लागोकी रक्षा करा । हे अपने तेजस प्रदीप्त अश्नि, हम छंग सुखके लिये और पुत्रके लिये तुमसे 
याचना कर ते है । ला 

९ है बखुयु ऋषियों, सक्षाके लिये तुम छोंग अश्निका स्तवन करा। अग्लिहोत्रके लिये यजमानोंके 
घरमें गहनेचाले अश्नि हम लागोकी कामना पूर्ण कर ' ऋषियोंके पुत्र ( भरणि-मन्थनस उत्पन्न ) सत्यवान्‌ 
अप्नि हम छागोंको शत्रुओंस रक्षा कर । 

२ पू्वेचर्ती महतियों ओर देवोंने ज्ञिन अभ्निकों सन्दोघ्त किया था, जॉ अश्नि मोदनर्जिह ( हवब्य 
ग्रहण करके जिनको जिहवा मुदित होती है), शाभन दीपिसे युक्त, अतिशय प्रभावान्‌ ओर देवोंके 
आहयाता हैं. वे भप्नि सत्यप्रतित्न हें । 

३ हैं स्तुतियों द्वारा स्तूयमान ओर वबरणीय अस्लनि, तुम हम छूगोंके अतिशय प्रशस्य ओर 
अत्यन्त श्रंष्ठ परिचरणात्मक कमसे ओर शात्त्र (स्तोत्र )से प्रसन्‍न हाकर हम लागोंकों धन प्रदान 
करो | 

४ जा अश्नि देवोंके मध्यमें देवता रूपसे प्रकाशित होते हैं, जो मनुष्योंके बीच आहवनीय 
रूपसे प्रविष्ट होते हैं ओर ज्ञो हम लोगंकि यज्ञमिं, देचवताऊ लिये, हब्य वहन करते है, हे यजमानो, 
स्तुतियों द्वारा तुम लाग उन अश्निकी परिचर्या करो। 
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अनिसस्‍्तुविश्रवस्तम तुविन्रह्मणमुत्तमम | 
अतूतें आवयत्पति पुत्र' ददाति दाशुषे ॥५॥ 
अग्निदंदाति सत्पति सासाह यो युधा सुभिः | 
अभिरत्यं रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌ ॥६॥ 
यद्दाहिष्ट तदमये वृहदच विभावसो । 
महिषीवलद्रयिसलद्राजा उद्दीरते ॥७॥ 
तब द्य मन्‍्तो अचेयो ग्रविवोच्यत बृहत्‌ । 
कं क हे 

उता ते तन्यतुयंथा स्वानों ग्रतत्‌ मना दिवः ॥८॥ 
एवॉ झग्नि वसूयवः सहसान॑ वव्रन्दिम । 
स नो विश्वा ञ्रति द्विषः पयन्न्ावेत सुक्रतुः ॥६॥ 

शर्म देवता । बसुप्र क्षपि । बायती हेनदर । 
अमे पावक रो।चपषा सन्द्रया देव जिहयया । 

आ देवान्वक्ति यक्षि च ॥१॥ 

ण हवथि देनेचाले यजमानोंका अश्नि एक ऐसा पुत्र प्रदान कर, जॉ बहुविध अन्तोस युक्त, है 
बहुत स्तात्रवाला, उत्तम, शत्रुओं द्वारा अदिवित ओर आयने कमंसे पिता-वितामह आदिके यशकों 
प्रख्यात करनेवाला हो । 

६ अप्नि हम लोगोंको उस तरहका पुत्र दं, जो सत्यका प्राल्न करनेवा।ला हो और अपने 
परिजनोंके साथ, खुद्धमें, शत्र्‌ ओंकोी पराभूत करनेवान्ता हो एवम्‌ द्व त वेगबाछा और शत्र ओंका जांतने- 
वाला घोड़ा भी दें। 

3 जो श्र प्रतम स्तोज है, वह अपम्निक्रे लिये ही किया जाता है। है तजाघन अश्नवि, हम लोगोंकों 
बहुत घन प्रदान करो; क्योंकि तुम्हारे समीपसे ही महान घन उत्पन्न हुए है ओर निखिल अन्न भी 
तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं । 

८ है अभि, तुम्हारो शिखाएं दीमिमती हैं । तुम सामलतापेषक पत्त्थरकी तरह महान कहे 
जाते हो । तुम द्योतम।न्‌ हा। तुम्हारा शत मेब्रगज्ञनक्ी तरह ऊपरमें व्याप्त हाता है। 


४ हम ( वखुयुगण ) इस प्रकारस बलवान अश्विका स्तवन करते है। शाभनकर्मा अश्नि हम लछोगों- 
का निखिल श्र ओंस उत्तोण करें, जंसे नोका द्वारा नदी पार को जती हैं। 





१ है शोघक ओर द्योतमान अग्नि, तुम अपनी दीतिसे और देवोंक। प्रहष्ट करनेवाली जिह्से, 
यज्षमें देवोंका आनयन करो ओर उनका यजन करो | 
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त॑ ता घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वट्ट शम्‌ | 
देवाँ आर वीतये वह ॥२॥ 
वीतिहोत्र' सवा कवे थ् मन्‍्तं समिधीमहि । 
अम्ने बुहन्त मध्वरे ॥३॥ 
अग्ने विश्वेमभिरागहि देवेभिहंव्यदातये । 
होतारं ₹आ वृ्णीमहे ॥४॥ 
यजमनाय सुन्वत अग्ने सुवीर्य वह । 
देवरासत्सि बहिषि ॥५॥ 
सम्रिघानः सहस्नजिदशे धर्मांणि पुष्यसि। देवानाँ दूत उक्थ्यः ॥६॥ 
न्यग्नि जातवेदसं होत्रवाहं यविप्व्यम | दधाता देव सत्विजम्‌ ॥»॥ 
प्र यज्ञ एत्वानुषग्य देवव्यचस्तमः । स्तृणीत बहिरासद्‌ ॥८॥ 
एदं मरुतो अश्विना मितृः सीदन्तु वरुण:। देवासः सर्वया विशा ॥६॥ 





२ हे घृत्तोत्पनन और है वहुविध रश्मिवाले अश्नि, तुम सर्वद्रप्टा हो | हम छांग तुमसे याचना करते 
हैं कि, हच्य भक्षणके लिये तुम देवोंका वहन करो । 

३ हे क्रान्तदर्शी ( ज्ञानसम्पन्न ) अभि, तुम हृष्य-भक्षणशील, दीपमिमान्‌ ओर महान हो | हम छेग 
तुम्हें यक्षस्थलमें सन्दीम करने हैं। 

७ हे अग्नि, सब्र देवोंके साथ तुम हृव्यदातों यज़मानके यजक्षमें उपस्थित हाओ। तुम देवोंके 
आह्वानकारी हे।। हम लेग तुमसे प्राथना करते ह। 

५ है अग्नि, अभिषय ( यशल्नान ) करनेवाले यजमानके तुम शोभन बल प्रदान करो एवम 
देवोंक साथ कुशपर उपवेशन करे । 

६ हे सहस्तरोंको जीतनेवाले अग्नि, हवि द्वारा प्रज्वलित होकर, प्रशस्यमान होकर और देवोंके दूत 
होकर तुम हम लोगोंके यज्ञकमंका पोषण करते हो । 

७ है यजमानो, तुम लेग अग्निकों संस्थापित करो। 


पा 


वे भूतजानकेा जाननेवाले, यज्षक्रे प्राथक, 
युवतम द्योतमान और अऋत्विक्‌ (यष्टा ) हैं । 

< प्रकाशमान स्तेताओं द्वारा प्रदत्त हविग्न्न आज देवोंके निकट निरन्तर गमन करे । है ऋत्विक्‌ 
तुम अश्िक्रे उपवेशनाथे ( बेठनेके लिये ) कुश ग्रिस्तृत करो--बिछाओ | 

६ मरुद्वण, देवभिवक्‌ अश्विद्वय, सूर्य, वरुण आदि देव अपने परिजनोंके साथ कुशपर उपबेशन करें । 
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२७ सुक्त 
अग्नि देवता | € के ग्ररिन और इन्द्र देवता | अन्नि ऋषि अथवा ब्रिवृष्ण॒के अपत्य अ्यकुण, पुरुकृत्सके अपत्य 


त्रसदस्यु और मरतके अपत्य अश्वमेध ऋ्प्रि। तिष्टुप और अनुप्ट्प छन्द । 


अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेंतिप्टो असुरो मघोनः । 
त्रवृष्णो अभने दशमिः सहस््र वेश्वानर >यरुणश्चिकेत ॥१९॥ 
यो मे शता च विशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा ददाति । 
वेइवानर सुप्टुतो वाबधानो्न अच्छ उयरुणाय शमम ॥२॥ 
एवा ते अन्न सुमति चकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदस्युः । 
यो में गिरस्तुविजातस्य पूर्वीयुक्त नाभि त्रयरुणो गणाति ॥३॥ 
यो म इति प्रवोचत्यड्वमंधाय सूरये । 
ददटचा सन यते ददन्मधामलायते ॥श॥। 
यस्य मा परुषाः शतमुझपयन्त्युक्षणः । 
अश्वमधस्य दानाः सोमा इब त्रद्याशिरः ॥५॥ 


ः ९ है मनुष्योंके नेता अम्नि, तुम साधुओंके पालक, ज्ञानसस्पन्त, बलबान्‌ और धनव्रान्‌ हो | अिन्वष्णके 
पुत्र उ्यरुण नामक राजपिने शकट-संयुत दा ब्ृषभ और दस सहस्त्र सुवर्ण मुझे प्रदान करके ख्यातिलाभ 
किया था अर्थात्‌ उसी दानके कारण सब लागोंनें उन्हें जाना था। 

२ जिस उ्यरुणने मुझे सो खुवर्ण. बोस गोएं ओर रथसे युक्त भार बहन करनेवाले दो घोड़े दिये 
थे, हे वेश्वानर अभ्नि, हम छोगोंके द्वारा स्नुत होकर ओर हृवि द्वारा बद्ध मान हे।कर तुम उस ध्यरुणकों 
खुख प्रदान करो । 

३ है अपभ्नि, हम बहुत सन्तानवालोंको स्तुति प्रसन्‍न ह।कर न्यरुणने जैसे हमें कहा था, “यह 
ग्रहण कर , यह ग्रहण कर ।” हे स्तुतियाग्य अश्नि. बसे ही तुम्दारी स्तुति क/मना करनेवाले असदस्युने 
भी हमसे प्रार्थना को थी कि, “यह ग्रहण कर , यह ग्रहण कर ।”” 

४ है अग्नि, जब कोई भिक्षाभिलाषी, तुम्हारी स्‍्तुतिके साथ, घनदाता राजपि अश्वमेघके निकट 
जाकर कहता है कि, “हमें धन दो,” तब बे उस याचककों धन देते हैं। हे अश्रि, यज्ञकी इच्छा 
करनेवाले अश्वमेधकों तुम यज्ञ करनेकी बुद्धि प्रदान करों । 

७५ राजपि अश्वमेत्र द्वारा प्रदत्त, अमिलाप/ओंके पूरक सो वैलोने हमें प्रमुदित किया है। है अग्नि, 
दही, सत्त्‌ ओर दूध आदि तीन द्वव्योंस मिश्रित सोमकी तरह वे बेल तुम्हारो प्रीतिके लिये हों । 
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इन्द्राप्नी शतदाष्ल्यव्वमेधे सुवीणेम्‌ । 
* है सूर्यमितर " 
क्षत्र' धारयतं बृहद्िवि जरम्‌ ॥६॥ 
ब्ह्ल सूक्त 

अग्नि देवता। अगशियोत्रोत्पन्ना विश्ववाग कऋषि | # शजिप्टूप, अनुष्टुप और गायत्री छम्द | 

वि चिर रु डयघसमविया 

समिद्धो अभ्निदिंवि शोचिरश्न॑ त्‌ प्रत्यडडुषघसमुविया विभाति । 

एति प्राची विश्ववारा नमोभिद॑वाँ इंलाना हविषा घुताची ॥१॥ 

समिध्यमानो अम्नतस्य राजसी हृविप्कृवन्तं सचसे स्वस्तये । 

विश्व स धत्त द्रवि्ण यामिन्वस्था तिथ्यमन्नो नि च घत्त इत्‌ पुरः॥शा 

अप शध महते सोभगाय तब द्य म्नान्युत्तमानि सनन्‍्तु। 

सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रु यतामभीतिष्ठा महांसि ॥३॥ 

६ है इन्द्र और अग्नि, तुम दोनों याचकोंके लिये, अपरिमित धनके दाता राजर्थि अश्वमेधको 
अन्तरिक्ष-स्थित सू्यंकी तरह. शोभन बलके साथ ( दीमिमांन ), महान ओर जगारहित ( अक्षय ) घन प्रदान 
करो । 'ध्जा 

१ भलीरभाँतिसे दीप अपम्नि द्योतमान अन्तरिक्षमें तेजकों प्रकाशित करते हे ओर उषाफे अभिमुख 
विस्तृत होकर विशेष शोभा पाते हैं । इन्द्र आदि देवोंका स्तत्न फरती हुई ओर पुरोडाश आदिसे युक्त 
सत्रुकुकों लेकर विश्ववारा पू्ेकी ओर मुँह करके अश्विकि अभिमुख गमन करती है । 

२हे श्रग्मि, तुम भमलो भाँतिसे प्रज्वलित होकर उदकके ऊपर प्रभुत्व करते हो ओर हच्यदाता 
यज़मान द्वारा, मड़लार्थे, सेवित होते हो। तुम जिस यज़मानके निकट गमन करते हो, वह पशु आदि 
समस्त चतको धारण करता है | है अज्नि, तुम्हारे आतिथ्य-योग्य हृव्यकोी यह यज़मान तुम्हारे सम्मुख 
स्थापित करता है । 

है हैं अभि, तुम हम लोगोंके प्रभूत ऐेश्वयंके लिये और शोभन घनके लिये शत्रुओंको दमन करे । 
तुम्हारे घन या तेज उत्कृष्ट हों | हे अश्नि, तुम दाम्पत्य कायेको, अच्छी तरहसे, खुनियमित करो और 
शत्रुओंके तेज़को आक्रान्त करो । 


& उस समय स्त्रियाँ विदुषी होती थीं, वेद पढ़ती थीं, बेद-मन्त्रोंकी सझुलित करती थीं ओर पतिक्रे साथ 
यज़सम्पादन करती थीं ! इस सूक्तके ऊपर विचार करनसे ये बातें सूपप्ट हो जाती हैं । 
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समिद्धस्य प्रमहसोन्न॑_वन्दे तव श्रियम ५ 

वृषभो थ्‌ स्‍नवाँ असि समध्वरेष्विध्यसे ॥४॥ 

समिद्धो अम्न आहुत देवान्‌ यक्षि स्वध्वर । 
त्वं हि हव्यवालस ॥५॥ 

आ जुहोता दुवस्ताभि प्रयत्यध्वरे । 
वृणीध्वं हव्यवाहनम्‌ ॥६॥ 


२६ सूक्त 


इन्द्र देवता एबम नवम ऋक़के प्रवम चरगाके उशना देवता | शक्तिगोत्रोलन्ना गौरिति ऋषि। 
त्रिष्टप छन्द । 


त्रययमा मनुषो देवताता त्री रोचनादिव्या वारयन्तः । 

अचन्ति त्वा मरुतः पृतदक्षास्वमेषामषिरिन्द्रासि धीरः ॥१॥ 

अनु यर्दी मरुतो मन्दसानमाचन्निन्द्र' पपिवांसं सुतस्य । 

आदत्त वज्लमभि यद॒हिं हन्नपो यह्वीरस्टजत्सतंवा उ ॥२॥ 

४ है अश्नि, ज़ब तुम प्रज्वलित ओर दीमिमान होते हो, तब हम यजमान तुम्हारी दीपिका स्तथन 
करते है। तुम कामनाभोंके पूरक, धनवान और यज्लस्थलमें मल्टी माँनिल दीघत हाते हो । 

७ हे अग्नि, हैं यजमानों ढारा अहुत, हे शोभन यश्वाले, मली भमाँतिसे बीस होकर तुम इन्द्र 
आदि देव।|का यज़न करो; क्‍योंकि नुम हव्यका वहन करते हो। 

६ है ऋत्विको, तुम लोग हमारे यज्ञमें प्रवृत्त होकर हज्यवाहक भग्निमें हवन करों ओर उनका 
परिचरण तथा सम्मजन करो एचम्‌ देवोंके निकट हज्य वहनाथ उनका वरण करे। 

« मनुसम्बन्धी यज्ञममे जो तीन तेज हैँ तथा अन्‍न्तरिक्षमें उत्पन्न होनेवाले जो रोचमाम वायु, 
अग्नि और सूर्यात्मक तेज हैं, उनको मरुतोने धारण किया है । हें इन्द्र, शुद्ध बलवाले मरूद्गण तुम्हारी 


स्तुति करते हैं ।तुम बुद्धिमान हां, इन मरुतोंकों देखो । 
२ जब मसरूतोंने अभिषुत सोमरसके पानसे तृप्त इन्द्रकी स्तुति की, तब इन्द्रने वजु ग्रहण किया 
ओर बृत्रकों मारा एवम्‌ चृत्रनिरुद्ध महान जरू-रयशिक्रा, स्वेच्छानुसारसे, बहनेके लिये मुक्त 


किया । 
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उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः। 

तद्धि हवयं मनुषे गा अविन्ददहन्नहि परषिवाँ इन्द्रो अस्य ॥३॥ 

आद्वोदसी वितरं विष्कभायत्‌ संविव्यानश्विह्लियसे झूगं कः। 

जिगत्तीमिन्द्रो अपजगु राणः प्रति इवसन्तमव दानवंहन्‌ ॥४॥ 

अध क्रला मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेयम्त्‌ । 

यत्‌ सूर्यस्य हरित: पतन्तीः पुरः सतीरुपरा एतश कः ॥५॥ 

नव यदस्य नवतिं च भोगान्त्साकं वर्जेण मघवा विश्वरचत्‌ । 

अचन्तीन्दं मरुतः सपस्थे त्र प्टुभन वचसा वाघत द्याम्‌ ॥६॥ 

सखा सख्य अपचत्त यमप्निरस्य क्रत्वा महिषा त्री शतानि। 

त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबदुबृत्रहत्याय सोमम ॥७॥ 

त्रीयच्छता महिषाणामघोमाश्री सरांसि मघवा सोम्यापाः । 

कारं न विश्वे अहन्त देवाभरमिन्द्राय यदहिं जघान ७८॥ 

३ है बृहलू मरुता, तुम सब और इन्द्र मली माँतिसे हमारे इस अभिषृत सोमरसका पान करों । 
तुम लोगोंक द्वारा यह सॉमात्मक हव्य पिया जाय, जिससे मनुष्य यजमान गोओंको प्राप्त करे | इस सो म- 
रसको पीकर इन्द्रने दुज़कों मारा था | 

४ सामपानके अनन्तर इन्ठ्रने द्यावापृधिवोका निशचचलछत किग्रा था। गमनशोल होकर इन्द्रने छगवत 
पलायमान वृत्रका भयभीत किया था । दनुपुत्र ( बृत्र ) छिप रहा था ओर भयसे एवास छे रहा था । इन्द्रने 
उसे आच्छादनविहीन करके मारा था । 

५ है घनवान्‌ इन्द्र, तुम्हारे इस कमसे वहि आदि निखिल देवोंत तुम्हें अनुक्रमसे सोमरस, पानके 
लिये, दिया था| तुमने एतशऊे लिये सम्मुखकर्तों सूयंक अश्वांका गतिराध किया था। 

६ जब धनवान इन्द्रने वलञ्ञ द्वारा शम्बरके ६६ नगरोंको एक कालमें ही विनण्र किया था, तब 
मस्तोंने संप्राम-भूमिमें ही इन्द्रकी स्तुति, त्रिष्टुप छन्दर्य, की थी। इस तगहस्स मरुतोंके मन्त्रों द्वारा स्तुत 
दोनेपर दीघत इन्द्रने शम्बर अखुग्कों पीड़ित किया था । 

७ इन्द्रके मित्रभूत अश्निने मित्र इन्द्रके कार्यके लिये सौ महिषोंकों शीध्र ही पकाया था। परमेश्वर्य- 
युक्त इन्द्रने वत्रकों मारनेके लिये मनु-सम्बन्धी तीन पात्रोमि स्थित सोमरखकों एक कालमें ही पिया था । 

- ८ है इन्द्र, जब तुमने तीन सो महिषोंके मांसका भक्षण किया था, घनवान होकर जब तुमने तीन 
पात्रोंमें स्थित सोमरसका पान किया था, जब तुमने ब्त्रका बंध किया था, तब सब देवोने युद्धके लिये 


खोमपानसे पूण इन्द्रका आह्वान किया था, जैसे स्थामी दासका आह्वान करते हें । 
है 24688 
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उशूना यत्सहस्थेरयातं एहमिन्द्र जुजुवानेभिरश्वे: | 

वन्वानो अत्र सरथं ययाथ कुत्सेन देवेरवनोह शुष्णम्‌ ॥६।। 
प्रान्यच्रक्रमवृह: सूयेस्य कुत्सायान्यद्वरिवों यातवेकः । 

अनासो दरस्यूँरत्रणों वधेन नि दुयोण आवणडसम्॒घ्रवाचः ॥१०॥ 
स्तोमासस्था गोरिवीतेरवर्धन्नरंधयों वेदथिनाय पिघ्र म्‌ । 

आ। त्वामृजिश्वा सख्याय चक्र पचनपक्तीरपिवः सोममस्य ॥११॥ 
नवग्वासः सुतसोमास इन्द्र दशग्वासो अभ्यर्चन्तकें: । 

गठ्ये चिदृवेमपिधानवन्तं त॑ चिन्नरः शशुमाना अप ब्रन्‌ ॥१२॥ 
कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीया मघत्रस्या चकथे | 

या चो नु नव्या कृणवः वशिष्ठ प्रंदु ता ते विदर्थेपु ब्रवास ॥१३॥ 





६ है इन्द्र, तुम ओर कवि ( उशना ) जब अभिभवनशोल एवम्‌ द्र्‌ तगामी अश्वोंके साथ कुल्सके 
गृहमें उपस्थित हुए थे, तब तुमने शत्रुओंकोी हिंखित करके कुत्स ओर देवोंके साथ एक रथपर आखरूढ़ 
हुए थे। है इन्द्र, शुष्णनामक असुरकों तुमने ही मारा है । 

१० हे इन्द्र, पहले ही तुमने सूर्यके दो चक्कोमेसे एक चक्‍क्रेको पृथक्‌ किया था एवम्‌ दूसरे एक 
चकक्‍केको तुमने धन-लाभके लिये कुत्सका दिया था | नुमने शब्द-रहित अखुरोंकों हतबुद्धि करके वज॒ द्वारा 
संग्रामसें मारा था । 

११ ह इन्द्र, गोरिवीति ऋषिके स्तोत्र तुम्हें चद्धित करें। तुमने विद्थिपुत्र ऋजिश्वाके लिये पिप्र 
नामक अखुरकों वशीभूत किया था। ऋजिश्वा नामवाले किसी ऋषिने तुम्हारी सखिताके लिये पुरोडाश 
आदिको पकाकर तुम्हें अभिमुख किया था। तुमने ऋजिश्वाके सोमका पान किया था । 

१० नौ प्रहीनोंमें समाप्त होनेवालें और दल मद्दीनोंमें समाप्त होनेवाले यज्ञकों फरनेवाले अड्डिरा 
लोग सोमाभिषव करके अर्चनीय स्तोत्रों द्वारा इन्द्रकी स्तुति करते हैं। स्तुति करनेवाले अड्डिरा 
लोगोंने अखुरों द्वारा आच्छादित गॉ-समूहकों उन्मुक्त किया था । 

१३ है धनवान इन्द्र, तुमने जिस वीय॑ ( पराक्रम ) को प्रकट किया था, हम उसको जानते हुए भी 
किस प्रकारसे तुम्हारे लिये प्रकट करें-क््योंकर स्तवन करे? हे बलवान इन्द्र, तुम जिस नूतन बीय 
( पराक्रम ) को प्रकट करोगे, हम यज्ञमें तुम्हारे उस वीयेका कीतेन करंगे। 
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एता विश्वा चहकृवाँ इन्द्र भूयपरीतो जनुषा वीर्येंण । 

या चिन्नु वज़िन्‌ कणवो दधृष्बान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्या ॥१४॥ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुपस्व या ते शत्रिष्ठ नव्यों अकम । 

वर्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथ न धीरः स्वपा अतक्षम ॥१५॥ 


३० युक्त 
इन्द्र देवता और कहीं श्ृणत्रय राजा देवता | बन्नु ऋषि | जिटय बन्द । 

कस्य वीरः को अपश्यदिन्द्र सुखर्थमीयमानं हरिभ्याम । 

यो राया वज्जी सुतसोममिच्छन्तदोको गनन्‍्ता पुरुहत ऊती ॥१॥ 

अवाचचर्दच पदमस्य सस्वरुभं निधातुरन्वायमिच्छन । 

अपृच्छमन्याँ उत ते म आहुरिन्द्र नरो बुबुधाना अशेम ॥२॥ 

प्र नु वयं सुते या ते कृतानींद्र श्रवाम यानि नो जुजोषः । 

वेददविद्व/डछुणवच्च विद्वान्बहतेयं मचवा सवसेन: ॥३॥ 

१४ है इन्द्र, तुम शत्रुओं छारा दुद्ध प्य हो । तुमने अपने प्रकृत बलसे प्रत्यक्ष द्वश्यमान बहुनेरे भुचन- 
जातको #िया है। हे वच्नधर, शत्रुओंको शीघ्र ही विनष्ट करते हुण तुम जो कुछ करते हो, तुम्हारे उस 


बल या कर्मका निवारण कोई भी नहीं कर सकता है। 
१५ है अतिशप बलवान इन्द्र, हम लोगने आज तुम्दारे लिये जिन नूतन स्तोत्नोंको किया है, हम 


लोगों द्वारा चिद्चित उन सकल स्तोत्रोंकी तुम अहण करो । हम घीमान , शोभन कम करनेवाले ओर 
घनामिलापी है। इन भजनीय स्तोत्रोंको हम वस्त्र और रथकी तरह तुम्हें अधित करते हैं। 


१ वच्जघर, बहुतों द्वारा आहत इन्द्र दान याग्य धनके साथ सोमाभिषव करनेवाले यज़मानकी 
इच्छा करते हुए, रक्षाके लिये यजमानके गृह्रमे जाते है। वह पराक्रमी इन्द्र कहाँ विद्यमान हैं ! अपने 
दोनों घोड़ों द्वारा आकृए्ट खुखकर रथपर जानेव।ले इन्द्रका किसने देवा है ? 

२ हमने इन्द्रके अन्तह्ठित ओर उद्र स्थानको देखा है | अन्वेषण करते हुए हम आधारभूत इन्द्रके 
स्थानमें गये हैं | हमने अन्य विद्वानोंसे भी इन्द्रके सम्बन्धमें पूछा है | पूछे जानेपर यक्षके नेता और ज्ञाना- 
भिलाषियोंने हमें कहा कि, हम लोगोंने इन्द्रको प्राप्त किया है । 

३ है इन्द्र, तुमने जिन कार्यों को किया है, खोमाभिषव करनेपर हम स्तोता उनका वर्णन करते है। 
तुमने भी हमारे लिये जिन कर्मोका सेवन किया है, उन कर्मोको इसके पहले नहीं जाननेधाले लोग जानें। 
जो लोग जानते हू, वे नहीं जाननेवालोंकों सुनावें। सब सेनाओंसे थुक्त हाकर घनथान्‌ इन्द्र अश्वपर 
आरोहण कर उन जाननेवाले ओर खुननेवाछेके पास गर्मन करे | 
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स्थिरं मनश्रकृप जात इन्द्र वेषीदेकों युधये भूयसश्चित्‌ । 
अश्मानं चिच्छवसा दिद्य तो वि विदो गवामूवंसुख्ियाणाम्‌ ॥४॥ 
परों यक्त्वं परम ग्राजनिष्ठा: परावति श्रु्य नाम विश्रत्‌। 
अतश्रिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा क्रपो अ्जयदासपत्लीः ॥५॥ 
तुभ्येदेत मरुतः सुशेवा अचन्त्यक सुन्वन्त्यन्धः । 

अहिमोहानसव आशयान प्र मायाभिमांयिन सक्षदिन्द्रः ॥8॥ 
विषत्धधोजनुषा दानमिन्वन्नहन्‌ गया मघवन्त्सअकानः। 
अन्ना दासस्य नमुच: शिरों यदवतंयों मनवे गातुमिच्छन्‌।।७॥ 
युजं है मामकृथा आदिदिन्द्र श्री दासस्थ नमुचेमथायन । 
अरमान चित्खय वर्तमान प्र चकरियेव रोदसी मरूदुभ्यः ॥८॥ 


४ हे इन्द्र, उत्पन्त हते ही तुमने सब शत्रुओंकों जीतनेके लिये चिक्षका स्थिर [ दृढ़ संकल्प ] किया 
था हे इन्द्र, अकेले हो तुमने बहुनेरे राक्षसोसे युद्ध करनेके छिये गमन किप्रा था | गौओंके आवरक पर्वत 
को तुमने बल द्वारा विदोर्ण किया था | तुमने क्षीरदायिनी गोओंके सप्तूहको प्राप्त किया था। 

५ हे इन्द्र तुम सर्व-प्रधान ओर उत्क्ष्टतम हो । दूरसे हो श्रवर्णाय नागका धारण करके जब तुम 
उत्पन्न हुए थे, तब अश्नि आदि देवता इन्द्रस भयभोत हुए थे | चृत्र ढ्वारा पालित सकल उदककों इन्द्रने 
चशीभूत छिया था । 

६ ये स्तुतिपाठ करनेव!छे सुखी ममुद्गरण स्तोत्र ढ/रा सुख उत्पन्न करते है। है इन्द्र, ये तुम्दारा 
हो स्तवन करते है ओर सोमलक्षण अन्न प्रदान करते हैं । जो बृत्र समस्त जलराशिकों आच्छन्न करके 
निद्वित था, अपनी शक्ति ढवारा इन्द्रने उस कपटी और देवोंकों बाधा पहु चानेवाले बृत्रकों अभिभूत 
किया था । 

७ है धनवान इन्द्र, हम लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम देवपीड़क वृत्रकों वद्र द्वारा पीड़ित 
करों। टुमने जन्मसे ही शब्रुओका संहार किया हैं। हे इन्द्र, इस युद्धमें तुम हमारे सुखके लिये दास 
नमुखिके सिरको चूर्ण करो । 

८ हें इन्द्र, तुमने शब्द करनेवाडे और श्रमण-शील मेघरकी तरह, दास नमुचि असुरके मस्तककों 
चूर्ण करके हमारे साथ मैत्री की थी । उस समय मरुतोंके प्रभावसे यावापृथियी चक्रकी तरह घूमने 
लगी थी । 
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ख्रियो हि दास आयुधानि चकु किं मा करन्नवला अस्य सेना: । 

अन्तद्म ख्यदुर्भ अस्य धेने अथोप प्रेग्य धये दस्युमिन्द्रः ॥६॥ 

समत्र गावोभितोनवन्ते हेह वत्सेव्वियुतायदासन । 

सन्‍ता इन्द्रो अस्टजदस्य शाकेयदी सोमासः सुषुता अमन्दन्‌ ॥१०॥ 

यदी सोमा बन्न्‌ धूता अमन्दन्नरोरवीद षभः सादनेषु । 

पुरन्द्रः पपिबाँ इन्द्र अस्य पुनर्गवामददादुस्तियाणाम ॥११॥ 

भद्रमिद रुशमा अग्ने अक्रन्‌ गवां चल्वारि ददतः सहस््रा । 

ऋण5चयस्य प्रयता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाप््‌ ॥१श॥। 

सुपशस माव रहजन्त्यस्तं गवां सहस्न रुशमालो अमन । 

तीत्ा इन्द्रमममन्दुः सुतासोक्तोव्यु प्रो परितकम्याया ॥१३॥ 

आच्छत्सा रात्री परितक्‍म्या यों ऋणञज्चये राजनि रुशमानाम्‌ । 

कप एः 

अत्यो न वाजीरघुरज्यमानो बश्न्‌ रचत्वायंसनत्सहस्रा ॥१४॥ 

६ दास नमुचिने स्त्रियोंकों युद्धलाधन ( सेना ) बनाया था । अखुरकी बह स्त्री-सेना मेंग क्‍या 
कर लेगी ? इस तरह सांचकर इन्द्रने उन सनाओंके मध्यसे उस असुरकी दो प्रेयसी व्व्रियोंका, गृह- 
मध्यमे, रख लिया ओर नमुचिसे लड़नेके लिये प्रस्थान किया | 

१० जब गोएँ बछड़ोंसे विय्ुक्त हुई थीं, तव उस समय वे नमुचि द्वारा अपहृत गौएँ इधर-उधर 
सत्र भटक २ही थीं। बच्च ऋषि द्वारा अभिषत खसोमसे जब इन्द्र प्रहण हुए, तब समर्थ मस्तोंक साथ 
इन्द्रने बश्र की गोओंका बछड़ोंके साथ मिला दिया । 

११ जब बच्च के अभिषुत सोमने इन्द्रकों प्रहृष्ट किया. तब कामनाओंके पूरक इन्द्रने, संग्राममें, महान 
शब्द किया | पुरन्द्र [नगर-विनाशक] इन्द्रने सोम पान किया ओर बचश्च को फिरसे दुग्ध देनेवाली गोौएँ दीं। 

१२ है अभि, ऋणअ्ञय राजाके किंकर रुशम देशवासियोने मुझे चार सहस्त्र गोएँ देकर कह्याण-कारक 
कम किया था | नेताओंके बीच श्रेष्ठ नेता ऋणश्चय राजा द्वारा प्रदत्त गोरूप रल्लोंकों मेंने अहण किया है। 

१३ हैं अग्नि, ऋणश्ञय राजाके किकर रुशम देशवासियोंने मुझे अलड्रार और आच्छादन आदिसे 
सुलज्ञित गृह तथा हजार गोएं दी हैं । रात्रिके बीतनेपर अर्थात्‌ उपाकालमें सरस सोमने इन्द्रको प्रसन्‍न 
किया था [ गोओंको पाकर बभ ने तुरत ही इन्द्रको सोमरस पिलाया था ] । 

१७ रुशम देशके राजा ऋणश्रयक्रे समीपमें ही सर्वत्र गमन करनेवाली राज्ि बोतल गयो। 
बुलाये जानेपर वश्नू ऋषिने वेगवान्‌ घोड़ेकी तरह चार सहस्त्र शीघ्रगामिनी गौओंको प्राप्त किया । 
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चतुः सहस््र' गव्यस्य पश्वः प्रत्यम्रभीष्म रुशमेष्वन्न । 
घमंश्चित्तप्तः प्रवजे य आसीदयस्मयस्तन्वादाम विप्राः ॥१५॥ 





३१ सक्त 

इन्द्र देवता | अत्रिके अपत्य अवस्यु झषि | तिप्टुप छन्‍्द 
इन्द्रो रथाय प्रवतं करणोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम । 
यथव पद्वो व्युनोति गोपा अरिप्टो याति प्रथमः सिषासन्‌॥१॥ 
आ प्र द्रव हरिवों मा वि वेनः पिशह्ृराते अभि नः सचस्व । 
नहि ल्वदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनांस्चिजनिवतइचकथ ॥श॥ 
उद्यत्सहः सहस आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा । 
प्राचोदयत्सुदुघा वतन अन्तवि ज्योतिषा सम्बब्त्वत्तमोवः ॥३॥ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्तवप्टा वज पुरूहत यू मन्तम्‌ । 
ब्रह्माण इन्द्र' महयन्तो अकेरवर्धयन्नहये हन्तवा उ ॥४॥ 





१५ हैं अश्नि, हमने रुशम देशवासियोंसे चार सहस््र गोएँ प्राप्त की है। हम मेघाबी हैं । 
यज्ञके लिये महावीरकी तरह खसनन्‍्तम हिरण्मय कलछशकों, हमने रुशम देशवासियोंसे दृध दृहने 
के लिये, ग्रहण किया है। >-+++ 

१ धनवान इन्द्र जिस रथ पर अधिष्ठान करते हैं, उस रथका संचालन भी करते हैं । गोपाल्क 
जिस तरहसे पशुओंके सम्ूहकों प्रंरित करते हें, उसी तरहसे इन्द्र शत्रुसेनाओंको प्रेरित करते हैं | शत्रुओं 
द्वारा अहिसित ओर देव-श्रं प्ठ इन्द्र शत्रुओंके घनकी कामना करते हुए गप्नन करते हैं। 

२ है हरिनामक अश्ववाले, तुम हम लोगोंके अभिमुख भली भाँतिसे गमन करों; किन्तु 
हम लोगोंके प्रति हीनमनोरथ--उदासीन -मत होओ । है बहुबिध धनवाले इन्दू, तुम हम छोगोंका 
सेबन करे । है इन्द्र, दूसरी कोई भी वस्तु तुमसे श्रंष्ठ नहीं है | अपल्योकोंको तुम स्त्री प्रददन करते हो। 

३ जब सूर्यका तेज डउषाके तेजस बढ़ जाता है, तब इन्द्र यज्मानोंको निखिल धन 
प्रदान करते हैं। वे निवारक पवेतके मव्यसे दुग्धदायिनो निरुद्द गोओंकों मुक्त करते हैं ओर 
तेज द्वारा संवरणशील (सखर्चेत्र व्याप्त | अन्धकारकों दूर करते हैं। 

४ हैं बहुजनाहत इन्द्र, ऋभुओंने तुम्दारे रथकों घोड़ोंले संयुक्त दोनेके योग्य बताया है, त्वष्टाने 
तुम्हारे चज्ञको द्ूतिमान्‌ किया है | इन्द्रकी पूजा करनेवाले अद्धिरा छोगोंने अथवा मख्तोंने वृत्रवधके लिये 
लिये, स्तोत्रों द्वारा, इन्द्रकों संचद्धित किया है। 
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वृष्णे यत्ते त्षणो अकंमचानिन्द्र ग्रावाणो अदिति: सजोषाः । 
अनझ्वासो ये पवयोरथा इन्द्रं षिता अभ्यवर्तन्त दस्यून्‌ ॥५॥ 

प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना सघवन्या चकथ । 

शक्तीवों यद्रविभरा रोदसी उभे जयन्नपो मनवे दानुचित्राः ॥६॥ 
तदिन्त्नूते करणं दस्म विध्राहि यद्घ्नन्नोजो अन्रामिमीथाः । 
शुष्णस्यचित्‌ परिमाया अ्रश्न्णाः प्रपित्वं यन्‍नप दस्य रसेघः ॥७) 
त्वमपों यदवे तुवंशायारमयः सुदुघाः पारइन्द्र । 

उग्रमयातमवहोह कुत्सं स॑ ह यद्रामुशनारन्तदवाः ॥८॥ 
इन्द्राकुत्ता वहमाना रथेनावात्या अपि करण वहन्तु । 
निषपीमदुभ्योपम थोनिष्‌ षधस्थान्मघोनो हृदोवरथरुतमांसि ॥६॥ 


हिल #लउलल कम अल मा पा] 


० हे इन्द्र, लुम अभिलापाओंके पूरक हो। सेचनसमर्थ मरुतोंने जब तुम्हारी रतुति की थी, त 
सोमाभिषव करनेवाले पत्त्यर भी प्रसन्‍न होकर संगत हुए थे। इन्द्र द्वारा प्रेषित होनेपर अधभ्वहीन 
ओर रथहीन मरुतोंने अभिगमन करके शत्रुओंको अभिभूत किया था। 

६ है इन्द्र, हम तुम्हारे पुशतन तथा नूतन कर्मो का सस्‍्तवन करते हैं। हे धनवान इन्द्र, तुमने जिन 
कार्यो को किया हे, हम उसे कहते हैं | है वच्घर इन्द्र, तुम द्यावापृथिवीकों बशीभूत करके मनुष्योंके 
लिये विचित्र जल धारण करते हो। 

७ है दर्शनीय तथा बुद्धिमान इन्द्र, वत्रकों भार करके तुमने जो अपने बलकोा इस लोकमें प्रकाशित 
किया है, वह तुम्हारा ही कर्म है। तुमने शुष्ण असुरकी युवतीको ग्रहण किया है। हे इन्द्र, युद्धम्धलमें 
जाकर तुमने अखुरोंकों विनष्ट किया है | 

८ हैं इन्द्र, नदीके तीरमें प्रवृद्ध होकर अर्थात्‌ अवस्थान करके यदु ओर तुर्वश राजाओको तुमने 
चनस्पतियोंको बढ़ानेवाला जल दिया है । हे इन्द्र, कुत्सके प्रति आक्रमण करनेवाले भयानक शुष्णकों मार- 
कर तुमने कुत्सको अपने गृहमें पहुँचा दिया था। तब उशना ( भाग ) ओर देबोने तुम दोनोंका सम्भज्ञन 
किया था। 

६ हे इन्द्र और कुत्स, एक रथपर आरूढ़ तुम दोनोंको अश्वगण यजमानोंके निकट आनयन करें । 
तुम दोनोंने शुष्णणो उसके आवासभूत जलसे दूर किया था। तुम दोनोंने धनवान यजमानोंके हृदयसे 
अज्ञान-रूप अन्धकारको, दूर किया था। 
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वातस्य युक्तान्त्सुयुजश्चविदश्वान्‌ कविश्विदेषो अजगन्नवस्युः । 
विश्वे ते अत्र मस्तः सखाय इन्द्र ब्राह्याणितविषीमवर्धन ॥१०॥ 
सूरश्चिद्र्ण परितकम्यायां पूर्व करदुपरं जुजुवांसम | 
भरश्रक्रमेतशः संरिणाति पुरोद्धत्‌ सनिष्यति क्रतु' नः ॥११॥ 
आय॑ जना अभिचक्षे जगामेन्द्र: सखाय॑ सुतसोममिच्छन्‌ । 
वरदन्यावव वेदि श्नियाते यस्य जीरमध्वयेवश्चवरन्ति ॥१२॥ 
ये चाकनन्त चाकन्त नू ते मता अख्त मोते अहं आरन्‌। 
वावन्धि यज्यू रुत तेषु पद्मयोजोजनेषु येषु ते स्थाम ॥१३॥ 
बेब सुक्त 

इन्द्र देवता । अत्रिके अपत्य यातुजझाष | तजिप्टूप छन्द । 
अदर्दुरूत्समस्टजों विखानित्वमर्णवान्वद्वधानों अरम्णा: । 
महान्तमिनन्‍्द्र पतं वियद्वः स्टजोविधारा अवदानवं हन्‌ ॥१॥ 
१० विद्वान अवस्यु नामक ऋषिने चायुक्की तरह वेगवान्‌ ओर रथमे मली माँतिस युक्त करनेके 
योग्य अश्वोंकी प्राप्त किया है। हे इन्द्र, अवस्युक्रे मित्रभूत सकल स्तोताओने, स्तात्रों द्वारा, तुम्हारे 


बलको संवद्धिन किया है । 

११ पूर्वमें जब एतश ऋषिके साथ सूर्यक्षा खंग्राम हुआ था, तब इन्द्रने सूयंके वेंगवान्‌ र्थकी 
गतिको अचवस्द्ध किया था। इम्द्र्ने पूथमें द्वियक्र रथके एक चक्रकों हरण किया था । उसी चक्र द्वारा 
इन्द्र शन्रुओंका विनप्ट करते हैं। हम लोगोंकों पुरम्कृत करके इन्द्र हम छोगोंके यज्ञका सम्मजन करें| 

१२ है मनुष्या, तुम छोगोंकों देखनेके लिये इन्द्र सामाभिषय करनेवाले मित्रस्थरूप यजमानोंकी 
इच्छा करते हुण आये है। अध्वयु गण जिस पत्त्थरका प्रे रण करते हैं, वह सोमाभिषव करनेवाला पत्थर 
शब्द करता हुआ चेदीके ऊपर आरोहण करता है। 

१३ हे इन्द्र, हें अमरणशील, जो मनुष्य तुम्हारी कामना करता है और शीघ्रतापूर्वक 
तुम्हारी अभिलाषा करता है. उस मरणशील मजनुष्यका कोई अनथे नहीं हो। तुम यजमानोंका 
सम्भमजन करो--उनके प्रति प्रसन्‍न होओ। जिन मनुष्योंके मध्यमें हमलछोग स्तोता हें, वे सब 
तम्हारे हों। हे इन्द्र, तुम उन मलुष्योंकी बल प्रदान करो। 

१ है इन्द्र. तुमने बरसनेबाले मेघकों विदीण किया है और मेघस्थ जलके निर्गमन द्वार- 
को विसृष्ट किया है--बनाया है। हे इन्दु, तुमने प्रभूत मेघको उद्घाटित करके जल बग्लाया 
है एवम्‌ दनुपुत्र वृत्रका संहार किया है। 
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खमुत्साँ ऋतुमिबंद्रधानों अरंह ऊधः पवतस्थष वज़िन्‌ । 
श्रहिचिदुश प्रयुतं शयानं जघन्बाँ इन्द्र तविषीमधत्थाः ॥९॥ 

स्यस्य चिन्महतोनिम्गस्य वधजंघान तदिषीभिरिन्द्रः । 

य एक इद प्रतिमन्यमान आदस्मादन्यो अजनिष्ठ तव्यान्‌ ॥३॥ 

त्यं चिदेषां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सुश्धन्तमोगाम्‌ । 

वृषप्रभर्म्मा दानवस्य भाम॑ व ण बजीनि जघान शुष्णम्‌ ॥४॥ 

त्यं चिदस्य कतुभिनिषत्तममर्मणो विददिदस्य मे । 

यदीं सुक्षत्रप्रभता मदस्य युयुत्सन्‍्तं तमसि हम्यें थाः ॥५॥ 

त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूर्य तमसि वावधानम्‌ । 

त॑ चिन्मन्दानों वृषभ: सुतस्योज्च रिन्द्रो अपमूया जघान ॥६॥ 

२ हैं वद्रवान्‌ इन्द्र, तुम वर्षाकालमें निरुद्ध मेघोंका वन्धनमुक्त करो । तुम मेत्र को बलसम्पन्‍्न 
करो। हैं उम्र, जलमें शयन करनेवाले वृत्रकों तुमने मारा है ओर अपने बलको प्रख्यात किया है अर्थात्‌ 
वृञवधके अनन्तर इन्द्र लोगोंक मध्य प्रख्यात होते हैं । 

३ अप्रतिहन्ह्ों एक मात्र इन्द्रने ही प्रभूत स्॒प्डरो तरह शीघ्रगामी उस बृत्रके आयुर्धोंदा अपने बल 
द्वारा बिनष्ठ किया। उस समय वृत्रके शरीरसे दूसरा अतिशय बलबान अखुर प्रादुभू त हुआ | # 

४ वर्षणशोल प्रेघ्रके ऊपर प्रहार करनेवाले वच्ञधर इन्द्रने चजञ्ञ द्वारा बखवान्‌ शुष्णकों मारा था। 
शुष्ण वत्र/खुरके क्राघस उत्पन्न होकर अन्धकारमें विचरण करता था और सेचन-समर्थ मेघकी रक्षा 
कस्ता था। बह सम्पूण प्राणियोंके अन्नको स्वयम्‌ खाकर प्रमुदित होता था। 


५ हे इन्द्र, हे बलवान, मादक सोमरसके प।नसे हृष्ट होकर तुमने अन्धकारमें निम्न युद्धाभिलाषी 
चृत्रको जाना था । अपनेको मर्महीन . अबध्य ) समभनेवाले वृत्रके प्राणस्थानकों तुमने उसके कार्यों द्वारा 


जाना था। 
६ वृत्र खुखकर उदकके साथ जरूमें शयन करता हुआ अन्धकारमें वद्ध मान हो रहा था। अभिषुत 


खोमपानसे हृए हाकर अभिलापाओंके पूरक इन्दुने वज़को ऊपर उठाकर उस मारा था। 








# इन्द्रसे युद्ध करते समय भम्मायुघ १त्रके शरीरसे महान्‌ बलवान शुष्ण नामका एक दूसरा अखुर 
प्रकट हुआ | इन्द्रने वृत्कोी मारकर शुष्णको भी मारा +-सायण | 


ध्' 
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यदीं वज्स्य पृभ्षतों ददाभ विश्वस्य जन्तोरधमञश्चकार ॥७। 

तय चिदर्ण' मधुपं शयानमसिन्व॑ं वत्र' मह्याददुपः | 

अपादमत्र' महता वर्धेन निदुर्योण आवृणस्स्ृभ्रवाचब्र्‌ ॥८॥ 

को अस्य गुष्मन्तविषी वरात एकोधना भरते अप्रतीत: । 

इम चिदस्य जयसो नु देवी इन्द्रस्थोजसो भियसा जिहाते ॥ ६ ॥ 
न्यस्मे दवी स्वधितिजिहीत इन्द्राय गातुरुशतीव येसे । 

संयदाजों युवते विश्वमाभिरनु स्वधाव्ने क्षितयों नमन्‍त ॥ १० ॥ 
एक नु त्वा सत्पति पाशअजन्यं जातं॑ श्रुणामि जशसं जनेषु । 

त॑ मे जगश्न आशसा नविष्ट दोषा वस्तोहंवमानास इन्द्रम्‌॥ ११ ॥ 
एवा हि खालृतुथा यातयन्तं मघ विप्र भयो दुदतं श्णोमि । 

कि ते ब्रह्माणों शहत सखायो ये त्वाया नि दधुः काममिन्द्र ॥१२॥ 


७ जब इन्दुने डस प्रभूत दानव बूत्रके प्रति विजयी वच्धकों उठाया था, जब बनञ्ञके द्वारा उसके 
ऊथबर प्रहार किया था, तब सब प्राणियाके बीच उसे नीच बनाया थरा। 

८ उद्र इन्दुनें महान, गमनशील मेघका घेरकर शयन करनेवाले, जरू-रक्षक, शात्रुओके संदारक 
ऑर सत्रकों आचछादित करनेवाले वृत्रको अहण किया ओर उसके अनन्त संग्राममें पाद्‌ रहित, परिमाण- 
रहित ओर जुम्मामिभूत वृत्रका अपन प्रभूत वच्च द्वारा भी भाँतिस मारा । 

६ इन्दुके शोपक बलका निवागण कौन कर सकता है? किसीके द्वारा भी अप्रतोयमान इन्दु अकेले 
ही शत्रुओंके घनकोा हरण करते हैं। द्योतमान द्यावा-पृथिवां बेगवान्‌ इन्दृके बलसे भीत होकर शोध्र हीं 
चलायमान हांती हैं । 

१० स्वयस घरारयंमाण ओर द्योतमान चू छोंक इन्द्रके लिये नोचभावसे गम्नन करता है। भूमि अमि- 
लापिणी स्त्राकों तरह इन्द्रके लिये आत्म-समपंण करता है। जब इन्द्र अपने समस्त बलकों 'प्रजाओं के 
मध्यमें स्थापित फरते है, तब मनुष्यथगण अनुक्रमसे, बलवान इन्द्रकें लिये नमस्कार करते हैं । 

११ है इन्द्र, हमने ऋषियोंसे सुना है कि, तुम मनुष्योंके मध्यमें मुख्य हो, सज्लनोंके पालक हो, 
पश्चजन मनुष्योंके हितके लिये उत्पन्न हुए हों और यशोयुक्त हो । दिन-रात स्तुति करनेबाली और अपनी 
अभिलापाआंकों कद्दनेबाली हमारा सन्‍्तान स्लुतियोग्य इन्द्रकों प्राप्त करे | 

१२ है इन्दु, हमने सुना हैं कि, तुध समय-समयपर जन्तुओंको प्रेरित करते दवा ओर स्तोताओंकों 
घन प्रदान करते हा, यह झूठ ही मालूम पड़ता है। हू इन्दु, जो स्तांता तुममें अपनी अभिलाषा 
स्थापित करते हैं, तुम्हारे थे मद्दन्‌ सखा तुमसे क्या प्राप्त करते हैं ? 


अथम अध्याय सम्राप्त 


द्वितीय अध्याय 
३३ सक्त 

रे अनुवाक | हनद्र देवता | ग्रजापातके अपत्य सम्बरण ऋषि | त्रिप्टप छन्द | 
महिमहे तवसे दीध्ये न निद्रायेत्था तवस अतव्यान्‌ । 
यो असम सुमति वाजसातों स्तुतों जने समयेश्चिकेत ॥१॥ 
सत्य॑ न इन्द्र घियसानो अकेंहरीणां वृषन्योक्त मश्रः । 
या इत्था मघरन्ननु जोषं वच्षो अभि प्राय: सक्ति जनान्‌ ॥२॥ 
न ते त इन्द्राभ्य स्महृष्त्ायुक्तासो अब्रह्मता यदसन । 
तिष्ठारथमधित वजहस्ता रश्मिन्देव यमसे स्वश्वः ॥३॥ 
पुरु यत्त इन्द्र सन्त्युक्धा गव चक्र्थोवरासु युध्यन । 
तनचे सूर्याय चिदोकसि स्व ब॒ुषा समस्सु दासस्थ नाम चित ॥४॥ 


४ हम सम्बरण ऋषि अत्यन्त दुर्बत् हैं | हम महाबलबान्‌ इन्द्रके लिये प्रभूत स्तोत्र कर ने हे 
जिससे हमारी तरहके मनुष्य बलवान हों | संग्राममें अन्न लाभके लिये स्तुत हानेपर इन्द्र सताताओंके 
साथ हमारे ( सम्बरणके ) प्रति अनुग्रह प्रदर्शन करे । 

२ है भभिलापाओंको पूर्ण करनेवाले इन्द्र, तुम हम छोंगोंका ध्यान करते हुए एवम्‌ जो स्तोत्र 
तुम्हें प्राति उ-पत्न कर, उन स्तांत्रों द्वारा रथमें जुते हुए घोड़ोंकी लगामकां ग्रदरण करते ह। | हैं मधवा, 
इस तरहसे तुम हमारे शज्रुओंकों पराभूत करों। 

३ हे तेजाविशिष्ट इन्द्र, जो मनुष्य तुम्हारे भक्तोंस मिन्‍न है ओर जो नम्दारे साथ नहीं 
रहता है, ब्रह्मकमंस हीन होनेके कारण वह मनुप्य तुम्हारा नहीं है । हे वज्ञधारी इन्द्र, इस लिये 
तुम हमारे यज्षमें आनेके लिये उस रथपर आराहण करों, जिस रथका सश्चालन तुम स्वयम्‌ 
करते हो | 

४ हे इन्द्र, तुम्हारे स्वविषयक अनेक स्तोत्र हैं; इसोल्यि तुम उ्ेग भूमिके ऊपर जल 
वर्षण करनेहे लिये वृष्टि-निरोधकारकोंका संहार करते हो । तुम कामनाओंके पूरक हो । तुम 
सूर्येक्क अपने स्थानमें बृश्प्रितिजन्धकारक दासोंके साथ युद्ध करके, उनके नामतकको नए 


कर देते हो । 
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वयं ते त इन्द्र ये च नरः शुों जज्ञाना याताश्र रथाः । 
अस्माउ-जगम्यादहिशुष्म सत्रा भगो न हव्यः प्रभुथेपु चारु: ॥५॥ 
पप्चच्षेण्यमिन्द्र ले द्योजो नृम्शानि च नृतमानो अमतेः। 

स न एनीं वसवानो रयि दाः प्रायः स्तुपे तुविमघस्य दानम ॥६॥ 
एवा न इन्द्रोत्तिभीरत्र पाहि र॒णतः शूर कारुन्‌ । 

उत खथ॑ं ददतों गज़साता पिप्रीहि मध्वः सपुतस्य चारो: ॥७॥ 
उत स्पे मा पोरुकु त्स्पस्य सूरेख्लसदस्यो हिरखिना रराशाः । 

वहन्तु मा दश्‌ ब्येतासों अस्य गेरिज्षितस्य ऋतुभिनु सइचे ॥८॥ 
उत ये मा मारुताश्वस्य शाणाः क्त्वा मासो विदथस्थ रातों । 
सहस्ना मे च्यवतानों दद/न आनूकमर्यों वपुष नाचंत्‌ ॥६॥ 


५ है इन्द्र, हम लोग जो ऋत्विक्‌ यज्ञमान आदि हैं, थे सब तुम्हारे हें |यन्न फरके हम छोग 
तुम्हारे बलको वद्धित करते है ओर होम करनेके लिये तुम्हारे निकट उपस्थित हांते हैं । हे इन्द्र, 
तुम्हारा बल सर्वेव्यापी है। तुम्हारे भ्रनुग्रहसे युद्ध-क्षेत्रमें सगकी तरह प्रशंसनीय (चारु ) विश्वस्त 
भूृत्य आदि हमारे निकट आवें। 

६ है इन्द्र, तुम्हारा बल पूजनीय है। तुम सर्वब्यापी और अमरणशील हो। अपने नेजसे तुम 
जगत॒कों आच्छादित करके श्वेतबर्णका प्रभूत धन हम लोगोंकों दो | हम लोग प्रभूत घनवाले दाताके 
दानकी स्तुति करते हैं। 

७ है प्र इन्द्र, हमक्ोंग हुम्हारी स्तुति करते हैं और यजन करते है । रक्षा द्वारा तुम हम 
लोगोंका पालन करा । संग्राममें तुम अपने आच्छादक रूपको प्रदान करके हमारे अभिषुत सोमरसके 
द्वारा सन्‍तुए हो भो । 

८ गिरिक्षित-मो त्रोत्पन्न पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्यु हिरण्यघान्‌ और प्र 7क हैं । उन्होंने हमें जो दस 
अश्ब प्रदान किया था, वे शुश्रवर्णवाले दसो अश्व हमें वहन करें। रथनियोजनादि कार्यों द्वारा हम शीघ्र 
ही गमन करें । 

६ मरुताश्वके पुत्र विदथने हमार लिये जिन रक्तवर्ण ओर श्रेष्ठ ( शोघगामी ) अश्थोंकों प्रदान 
किया था, वे हमें वहन करें। उन्होंने हम पृज्यकों सहस्न परिमित घन दिया हैं ओर अपने शारीरका 
अलड़ार प्रदान किया हैं । 
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उत से मा ध्वन्यस्य जुष्ट। ऊच्मण्यस्य सुरुचो यतानाः । 
महा रायः संवरणस्य ऋषेत्र ज॑ न गावः प्रयता अप ग्मन्‌ ॥९०॥ 


३० सुक्त 

इन्द्र देवता | सम्बरगा ज्षुपि | जगती और त्िप्टप छन्द । 
अजातशत्र मजरा स्ववत्यनु स्वधामिता दस्ममीयते । 
सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं दधातन ॥१॥ 
आ यः सोमेन जठरसपिप्रतामन्दत मघवा मध्यो अन्धसः । 
यदी मगाय हन्तवे महावधः सह््रभृष्टिमुशना वर्ध यमत्‌ ॥श॥ 
यो अस्स घर॑स उत वा य ऊघनि सोम सुनोति भवति ग्रुमाँ अह । 
अपाप शक्तस्ततनुष्टिमृहति तनूशुश्र' मघत्रा यः कवासखः ॥३॥ 
यस्यावधीत्‌ पितरं यस्य मातरं यस्य शक्तो श्वातरं नात इंपत । 
बेतीहस्य प्रयथता यतझ्लरों न किल्विषादीपते वस्व॒ अकरः ॥४॥ 


१० रुक्ष्मणके पुत्र ध्चन्यनें हमे जो दीमिमान्‌ और कमक्षम अश्व प्रदान किया था, वे हमें वहन 
करें । गोएं जैसे गोचरण-स्थान ( गोष्ठ ) को प्राम कग्ती हैं, उसी तरहमसे उनके ( ध्वन्य ) द्वारा प्रदत्त 
मह!'न्‌ धन सम्बरण ऋषिके ग्रहमें उपस्थित हा । 

१ जिनके शत्रु उत्पन्न नहीं हुए है और जो शबत्रुओंका विनाश करते हें, उन्हें अक्षीण. स्व॒गप्रद 
ओर अपरिमित हथ्य प्राप्त करते है। है ऋत्विको, उन्हीं इन्द्रके लिये तुम लोग पुरोडाश आदिका पाक 
कश। और अपने उचित कर्मको धारण करो । इन्द्र स्तोत्रवाहक है ओर बहुस्तुत है । 

२ इन्द्रने लोमरस हरा अपने जटरकों परिपूर्ण किया था ओर मधुर सोमपानसे प्रमुदित हुए थे, 
जब कि, झगनामक असुरको मारनेकी इच्छा करके उन्होंने अपरिमित तेजवाले महान वजञ्ञकों ऊपर 
उठाया था । 

३ जो यज़मान इन्द्रके लिये अहर्निश सोमामिषव करते हैं, वे द्युतिमान्‌ होते हैं।जो यजमान 
यज्ञ नहीं करने हैं; लेकिन धर्म-सन्ततिकी कामना करते है ओर शोभनोय अलडुगर आदि धारण करते हैं 
तथा घनवान, होकर कुत्सित पुरुषोंका साहाय्य करते है, समर्थ इन्द्र उन्हें छोड़ देते हैं । 

४ समथे इन्द्रके जिस यए्ताने पिता, माता और श्राताका वध किया है, उस यष्टाके निकटसे भी 
इन्द्र दूर नहीं जाते हैं. ओर उसके द्वारा प्रदत्त हृब्यकी कामना भी करते हैं। शासक और घनाधिपति 
इन्द्र पापसे भी विचलित नहीं होते हैं । 


३८ सटीक ऋग्वेद-संहिता [७ भ०, ४ म०, २ अध्या/, ३ अलुं० 





न पञ्चभिदंशभिवष्थ्यारभं नासुन्बता सचते पुष्यता चन । 

जिनाति वेदमुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भजति गोमति ब्रजे ॥५॥ 
विल्वक्षण: सम्रतों चक्रमासजोसुन्त्रतो विषुणः सुन्वतों वृधः । 

इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमायः ॥६॥ 
समीम्पणरजति भोजन मु्े वि दाशुष भजति सूनरं वसु * 

दुर्ग चन भियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्र घत्‌ ॥७॥ 
सं यजनों सुधनों विश्वशद्ध साववेदिन्द्रो मघवा गोपषु शुश्तरिषु । 

युजं ह्ान्यमक्ृत प्रवेपन्युदी गठयं स्रजते सत्वभिधुनिः ॥८॥ 
सहसख्रसामापश्निविशि ण्णीषे शत्रिमम्न उपमां केतुमयः । 

तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्मिन्‌ क्षत्रममवत्तेषमस्तु ॥६॥ 


५ शत्रु ओंका मारनेके ल्यि इन्द्र पाँच या दस सहायकोंकी कामना नहीं करते हैं | जो सॉमाशिपत्र 
नहीं करता है और बन्धुओंका पाषण नहीं करता है, उसके साथ इन्ठ संगति नहीं करत॑ हैं | शत्रुओंके 
कम्पक इन्द्र उसे बाधा पहुंचाते हे और उसका बच करते है । इन्द्र यज्ष करनेवाले यजमानोके 
गाप्टकों गाविशिष्ट करते है। 

६ संग्राममें शत्रुओंकां क्षीण करनेवाले इन्द्र रथचक्रका वेगवान करने है। सामाभिषथ नहीं 
करनेवाले यज्ञमानसे वे दूर रहते हैं ओर सॉमासिषय करनेवाले यज़मानका बद्धित करते है | विश्व- 
शिक्षक ओर भयजनक म्वामी इन्द्र यथेच्छ दाप्तकम करनेंवालेकां अपने वशमें लाते ८ । 

७ इन्द्र बनियों ( लामियों ) की तरह अन्न चुरानेंके छिये गमन करते हे ओर मनुष्योंकी शोभाकों 
बढ़ानेव!ले उस घनकों तथा बहुविध अन्य धनकों लाकर यजन करनेवाले यजमानोकों देने है अर्थान 
यज्ञ नहीं करनेवालोंका धन यज्ञ करनेवालोंकों देते हैं। जा व्यक्ति इन्द्रके बलकों क्रद्ध करता है 
अर्थात्‌ बली इन्द्रकां कोपयुक्त करता हैं, वह सकल व्यक्ति महाविपदुमें स्थापित हाता है। 

८ शोमन घनवाले और बृहत्‌ साहाय्यवाले दो व्यक्ति जब शोमन गौओंई एिये परस्पर प्रति- 
हन्द्रा हाते हैं, तब ऐसा जानकर इन्द्र यज्ञ करनेवाले यज़मानकी सहायता क ते है ! मेघोंका कपाने- 
वाले इन्द्र उस यज्ञकारी यज़मानकां गोसतूह प्रदान करते हैं। 

६ है अड्भूनादि गुणविशिष्ट इन्द्र, हम अपरिमित धघनके दाता, अश्नवेशके पुत्र प्रसिद्ध शजिनामक 
राजपिकी रूतुति करते है। वे उपप्रानभूत और प्रख्यात हैं । जलराशि उन्हें अच्छो तरहसे सनन्‍्तुए्ट करे, 
उनका धन बलवान ओर द्ोप्तिमान हों। 
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३४ युक्त 
इन्द्र देवता | अ्क्रिके अध्त्य ग्रमृवसु ऋषि | अनुप्ट्प छन्‍्दे | 

यस्ते साधिष्टो वस इन्द्र क्रतुष्टमाभर । 

अस्मभ्यं चष्णीसहं सरिनं वाजैषु दुष्टरम्‌ ॥१॥ 

यदिन्द्र ते चतस्नो यच्छुर सन्ति तिख्रः । 

यद्रा पशञच क्षितीनामवस्तत्‌ सुन आ भर ॥२॥ 

आ तेज्वो वरेण्यं वृषन्तमेस्य हमहे । 

( ए 

वृपज॒तिहि जज्ञिष आभूभिरिन्द्र तुवणिः ॥३॥ 

वृधाद्यसि राधसे जज्ञिप बृष्णि त शवः । 

स्व क्षत्र' ते धुपन्मनः सत्राहमिन्द्र पोंस्यम्‌ ॥४॥ 

+ मन रे 

त्व॑ं तमिन्द्र मत्यममित्रयन्तमद्विवः । 

सवरथा शतक्रतों नि याहि शवसस्पते ॥५॥ 

१ है इन्द्र, तुम्हारा जा अतिशय साधक कम ( प्रज्ञा ) है, वह हम लांगोंको रक्षाके लिये हो । 
तुस 7रा कर्म सव मनुप्योंका अभिभव करनेवाला है, शुद्ध हे और संप्राममें दूसराके द्वारा अनशिभव- 
नीय हैं । 

२ है इन्द्र चार वर्णो में जां तुम्हारा रक्षाकाय है हे शर, तीन लोकोंमें जो तुम्हारा रक्षाकायं क्य- 
मान है ओर जां पश्चजन-सम्बन्धी तुम्हारा रक्षाकार्य है, उस समस्त रक्षाकार्यकों तुम हमछांगोंके लिये 
भलाभाँतिसे आहरण करो | 

३ है इन्द्र, तुम अमिमत फलके निर्तिशय साधक, वृष्टिकर्ता और शीघ्र श्त्रुसंहारक हो | हे इन्द्र, 
तुम्हारा रक्षणकारय बरणीय है। हम उसझ्ा आह्वन करते हे। तुम सर्वव्यापी मरुतोंके साथ मिलित 
होकर प्रदान करा | 

४ ह इन्द्र, तुम अभमीए फलवर्षक हो | यजमामसोंकोी धन देनेके लिये तुमने जन्म ग्रहण किया है। 
तुम्हारा बछ फल वर्षण करता है । तुम्हारा मन स्वभावसे ही बलवान है ओर विरोधियोंका दमनकारों 
है। है. इन्द्र, तुम्दारा पोरुष संघविनाशक है । 

७५ हैं इन्द्र, तुम वज्ञधारी हो । तुम्हारा रथ सर्वत्र अप्रतिहतगतिसें गमन करता है । तुम सो 


यज्ञोके अनुष्टानकर्त्ता हो और बलके अधिपति हो । जो मनुष्य तुम्हारे प्रति शत्रुताका आचरण 
करता है, तुम उसके विरुद्ध यात्रा करते हो। 
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त्वामिद्र त्रहन्‍्तम जनासो वृक्त बहिंषः । 

उम्र' प्रर्वीषु पृष्य हवन्ते वाजसातये ॥६॥ 

आस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिषु । 

सयावानं धनेधने वाजयन्तमवारथम ॥»॥। 

अस्माकमिन्द्र हिनो रथमवापुरन्ध्या । 

वयं शविष्ठ वाय॑ दिविश्ववों दधीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥८॥ 





२६ सूुक्त 
इन्द्र देवता । अड्विराके अपत्व प्रभूकसु ऋषि | तिप्टप झोर जगती छन्‍्द | 
स आ गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतदातुं दामनों रयीणाम्र । 
धन्वचरो न वंसगस्तृषाणश्रकमानः पिबतु दुग्धमंशम्‌ ॥१॥ 
आ ते हनू हरिवः शूर शिप्रे रूत्‌ सोसो न पर्वतस्य प्रष्ठे । 
अनु ता राजन्नवंतो न हिन्वन्‌ गीमिमदेम पुरुहत विरवे ॥२॥ 


६ है शत्रुओंके हन्ता इन्द्र, यज्ञ करनेवाले मनुष्य संग्राममें तुम्दारा ही आह्वान करते हैं, क्योंकि 
तुम उद्यतायुघध ओर बहुन प्रजाके मध्यमें पुगातन हो । 

७ हैं इन्द्र, तुम हमारे ग्थकी रक्षा करों | यह स्थ संत्राममें सब प्रक रके घनकी इच्छा करता है 
अनुचरोंके साथ गधन करता है, दुनियाय है और रणसंकुछ है। 

८ है इन्द्र, हमारे निकट तुम आत्मीय होकर आशओो। अपनो उन्क्ृष्ट बुद्धि द्वारा हमारे स्थकी 
रक्षा करो । तुम निरतिशय बलछशाली और दीमिमान्‌ हो। तुम्दारे अनुग्नहसे हम बरणीय घन या फीर्सि 
तुममें स्थापित करते हैं । तुम द्योतमान्‌ हो । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। 

१ इन्द्र हमारे यज्ञषमें आगमन कर । जो देव धन देनेके लिये जानते हैं, वे किस तरहके हैं? इन्द्र 
घनके दाता हैं अथवा स्वभावसे ही दानी है । घनुषके साथ गमन करनेव ले धानुष्ककी तरह साहसपूर्ण 
गमन करनेवाले ओर अत्यन्त तृपित इन्द्र अमियुत सोमपान करें। 

२ है अभ्वह्वय-सम्पन्न शर इन्द्र, हम लोगोंके द्वारा दिया गया सोमरस पवेत शिखरकी तरद्द तुम्हारे 
संद्ारक हनुप्रदेशमें भारोहण करे । है राजमान इन्द्र, तृण द्वारा जैसे घोड़े तप्त होते हैं, उसी तरहसे हम 
तुम्हें स्‍्तुतियों द्वारा प्रीत करते हैं । हे इन्द्र, तुम बहुस्तुत हो। 
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चक्र' न वृत्त' पुरुहत वेपते मनोभिया में अमतेरिदद्विवः । 
रथादषि ता जरिता सदावृध कुविन्नु स्तोषन्मघवनपुरूवसुः ॥३॥ 
एघ ग्रावेव जरिता त इन्द्र यतिं वां बृहदाशुषाणः। 

प्र सव्येन मघवन्यंसि रायः प्र दक्षिणिद्धरिवों मा वि वेनः ॥४॥ 
बृषा ता वृषणं वध्धतु द्योव षा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 

स नो वृषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्रतों दृषा वज़िन्‌ भरे थाः ॥४॥ 
यो रोहितों वाजिनों वाजिनावान्त्रिभिः शरतेः सचमानावदिष्ट । 
यूने समस्म क्षितयों नमन्तां श्रूतरथाय मरुतो दुवोया ॥६॥ 


३७ सूक्त 
इन्द्र देवता | अत्रि ऋष । जिप्ट+ धन्द । 
सं भानुना यतते सूयस्याजुह्ानो घृतपृष्टः सवा । 


तस्मा अम्ृधा उपषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामप्याह ॥१॥ 
३ ह बहुस्तुत, है वज्रचान्‌ इन्द्र, भूमिमें वर्तमान चक्रकी तरह हमारा हृदय दारिदुध-मयसे काँप 
रहा है। है सबेदा वद्ध मान इन्द्र, स्तोता पुरुवखु ऋषि शीघ्र ही बहुलतासे तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम 


रथाधिरुढ़ हो | 

४ है इन्द्र, प्रभूत फलको भोगनेवाले स्तोता अभिषव करनेवाले पत्थरकी तरह तुम्दारी स्तुति करते 
हैं। है घनवान्‌ ओर हरिनामक अध्ववाले इन्द्र, तुम वामहस्तसे घन दान करते हो ओर दक्षिण हस्तले भी 
घन दान करते हो । तुम हमें विफलमनोरथ मत करो । 

५ है इन्द्र, तुम अभिलाषाओंके पूरक हो । अभीष्टवर्षो द्यावापृथियी तुम्हें संवद्धित फरें | तुम वर्षण- 
कारी हो । घोड़े तुम्हें यशस्थलमें वहन करते हैं। हे शोभन हनुवाले, है वज्ञधर इन्द्र, तुम्हारा रथ 
फल्याणवर्षी है| संग्राममें तुम हम लोगोंको रक्षा फरो। 

६ हे इन्द्रके सहायक मरुतों, अन्नवान्‌ श्र्‌ तरथ राजाने हमें लोहित वर्णवाले दो अश्व और तीन सो 
घेनुरूप घन दिया था। नित्य तरुण उस श्र तरथ राजाके लिये सकल प्रज्ञा परिचर्यासम्पन्न होकर प्रणाम 


करती है। री 
१ यथाविधि आहत अश्विमें हज्य प्रदान करनेसे अप्नि प्रदीक्त होकर सूर्यरश्मिके साथ आहयमान होते 


हैं। जो यज़मान “इन्हके लिये होम करो” यह कद्दता है, उस यज़मानके लिये उषा अध्सित होती है। 
हर प्‌ 


४8२ सटीक ऋग्वेदसंहिता.. [४ अ ०, ५ म०, २ अध्या०, ३ अजुर 


स++-+>कन+- 5-५ नम. ७83भ७3भ कम» ७33७७» ५आ ७ <५३..८५»»५<................. की पक 





समिद्धाभिवनवत्‌ स्तीणंबहिर्युक्तमावा सुतसोमो जराते। 
ग्रावाणों यस्येषिरं वदन्त्ययदध्वयुहविषाव सिन्‍्धुम्‌ ॥२॥ 
वधूरियं पतिमिच्छ॑त्येति य ई वहाते महिषीमिषिराम । 
आस्य श्षवस्याद्रथ आा च धोषात्पुरु सहस्ला परि वर्चयाते ॥३॥ 
न स राजा व्यथत यस्मिन्निन्द्रस्तीत्र' सोम पिवति गोसखायम । 
आ सलनेरजति हन्ति बत्रे क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यन्‌ ॥४॥ 
पुष्यात्‌ क्षेम अभि यागे भवात्युभ बृततों संयती संजयाति । 
प्रियः सूर्ये प्रियो अन्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥५॥ 
इथ सूक्त 
इन्द्र देकता | ग्रत्रि आप । अनुप्टप छन्द । 
उरोष्ट्र इन्द्र राधसों विश्वीरातिः शतक्रतो । 

अधा नो विश्वचर्णण दा म्ता सुच्षत्र मंहय ॥९॥) 

२ अशग्निका प्रदीम करनेवाले और कुशको विस्तृत करनवाले यजमान सम्भजन करते है । पाषा- 
णोत्तोछनपूर्वंक जिन्होंने खोमरस निःस्टृत किया है, थे स्तुति करते है। जिस अध्वयु के पापाणसे सुमधुर 
शब्द होता हैं, वह अध्ययु दृब्य छेकर नदीमें अवगाहन करते है। 

३ पतली पतिकी इच्छा करती हुई यज्ञमे उसका अनुगमन करती ह। इन्द्र इसी प्रकार से अनुगा- 


मिनी महिपीका आनयत करते हैं। इन्द्रका ग्थ हम लोगोंके निकट प्रचुर धन वहन करें। वह अधिक 
शब्द करता है । वह चारों तरफ सहस्त्र घन निश्षेप करे। 

४ जिनके यश्ञषमें इन्द्र दुग्धमिश्रित मदज़नक सॉमरस पान करते है, वह राजा कभी व्यधित 
नहीं हाते है । वह राजा अनुचरोंके साथ सर्वत्र गमन करते है, शब्रुओंका संहार करते है, प्रज्ञाओं की 
बक्षा करते हें और खुख-सम्भागसे युक्त होकर इन्द्रकी स्तुतिका पोषण करने हैं। 

५ जो इन्द्रको अभिषुत सोम प्रदान करता है, चह बन्धुबान्धवोंका पोषण करता है, बह 
प्राप्त थत्की रक्षः करनेमें ओर अप्राप्त घनकी प्राप्तिमें समर्थ हाता है । बद वर्तमान तथा नियत 
अहोराज्रको जीतता है । वह सूर्य और अश्न दोनोंका ही प्रियपात्र होता है। 





१ है इन्द्र, तुमने बहुत कर्म किया है । तुम प्रभूत घनका महान दान करते हो। हे सर्वदर्शा, 
है शोभन धनवाले, तुम हम लोगोंको महान्‌ घन प्रदान करो | 


४ अ०; ५ म0०, २ अध्या०, ३ अजु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता 8३. 
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यदीमिन्द्र श्रवाय्पमिषं शविष्ट दथ्िष | 

प्रप्रथे दीघेश्नत्तमं हिरण्यवर्णा दुष्टरम्‌ ॥॥२॥ 

शुष्मासो ये ते शद्विवों मेहना केतसापः । 

उभा देवावमिष्टये दिवश्व ग्मश्न राजथः ॥३॥ 

उता नो अरुय कंध्य चिदचस्य तब वृत्रहन । 

अस्मभ्य॑ नृम्णमाभरास्मभ्ये नमणस्थसे ॥४॥ 

नू त आभिरमिष्टिभिस्तव शुमेडछतक्रतो । 

इन्द्र स्थाम सुगापा: शूर स्थाम सुगोपाः ॥५॥ 





३६ सूक्त 
इन्द्र देवता | आंत्र ज्षुपि | अनुप्टप और पदक्ति छन्‍द । 
यदिन्द्र चित्रमेहना स्ति लादातमद्रिवः । 
हि न 
राघस्तननो विदद्स उभयाहस्त्याभर ॥१॥ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्रर्क्ष तदाभर । 
विद्याम तस्य वयमकूपारस्य दावने ॥२॥ 
२ हैं महाबलशाली हिर्ण्यत्र्ण इन्द्र, यद्यपि तुम सुप्रसिद्ध प्रचर अन्नके अधिर्षात हा; तथापि 
यह अत्यन्त दुर्लभ रूपसे सर्वत्र कीर्तित होता है। 
३ है वज्धर इन्द्र, पूजनीय एचम्‌ विख्यात कमंवाले मरुदुगण तुम्हारे बलस्वरूप हैं। 
तुम ओर वे ( इन्द्र-मरूत ) दोनों ही प्रृथ्वीके ऊपर स्वेच्छाविद्वारी होकर शासन करते हो। 
७ है वृषाहन्ता इन्द्र, हम लोग तुम्हारी उपाघना करते है। तुम हम लोगोंकों कियी क्षमताशाली 
का धन लाकर देते हो; क्योंकि तुम हम लोगोंकों घनाढ्य करनेके अभिलापी हो । 
५ है सो यज्ञ करनेवाले इन्द्र, तुम्हारे अभिगमनसे हम शीघ्र ही समृद्ध हों । हैं इन्द्र, तुम्हारे खुखमें 
हम अंशभागो हों । है शूग. तुम्हारें द्वारा हम खुग्क्षित हों । 
? है इन्द्र, हे वज्रधर, तुम्हारा रूप अत्यन्त विचित्र है । देनेके लिये तुम्हारे पास जो महामूल्य 
धन है, हे धनवान इन्द्र, उसे तुम हम लोगोंको, द।नों हाथोसे, प्रदान करो | 
२हे इन्द्र, जिस अन्नकों तुम श्रेष्ठ समझते हो, वह अन्न हम व्योगोंकों धदान करो। हम 
तुम्हारे उस श्रेष्ठ अन्नके दानपात्र हों । 
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यत्त दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्र्‌ त॑ं बृहत्‌ । 
तेन दड़हा चिदद्वधित्र आ वाजं दर्षि सातये ॥३॥ 
मंहिष्टे वो मधोनां राजानं चर्णणीनाम । 
इन्द्रम॒प प्रशस्तये पूर्वीभिजज्ञुषे गिरः ॥४॥ 
अस्मा इत्‌ काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्‌ । 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो व्ेन्त्यत्रयों गिरः शुम्मन्तत्रयः ॥५॥ 
५० सूक्त 
प्रथम 9 ऋक़के इन्द्र देवता, के सूर्य गौर अवरशिप्ट 9 ऋकके अत्रि देवता । 
अत्रि ऋषि | अनुप्टप ओर जिप्टप छन्द । 
आ याद्मद्रिभिः सुतं सोम॑ सोमपते दिब । 
वृषन्निन्द्र इृषशित्व त्रहन्तम ॥१॥ 
वृषा ग्रावा वृषा सदो वृषा सोमो अय॑ सुतः | 
जय 
वुषन्निन्द्र वृषभिव ऋहन्तम ॥२॥ 

३) इन्द्र, तुम्हारा सन दान देनेके लिये चिश्रुत ओर मद्दान्‌ है। हे वश्नघर, तुम हम लॉगोंको 
सारधान अन्न प्रदान करनेके लिये आदर प्रदरशित करते हो। 

४ इन्द्र हविलेक्षण घनसे युक्त है | वे तुम लोगोके अत्यन्त पूजनीय है ।वे मनुष्योंक अधिपति 
हैं सतोता लाग प्राचीन स्तात्रों द्वारा प्रशंसा फरनेके लिये उनकी सेवा करने है। 

५ इन्द्रके लिये ही यह काव्य, वाक्य ओर उकथ उचार्य हुआ है। वें स्तोत्रवाहक हैं । अश्रिपुञ्र 
उनके निकटमें ही स्तोत्रोंकों उच्चस्तरसे उच्चारित करते है ओर उद्दीपित करते। 

१ हैं इन्द्र, तुम हम छोगोंके यज्ञषमें आभो | है सोमके स्वामी इन्द्र,, आकर पच्चथरों द्वार 
अभिपुत खोमका पान करो। है फलवर्षक, हे शत्रुओंक अतिशय हन्ता, फल्वर्षों मस्तोंके साथ तुम 
सोम पान करो । 

२ अभिषवसाधन पाषाण वर्षणकारी है । सॉमपान-जनित हर्ष वर्षणकारी है । यह अभि- 
घुत सोम वर्षणकारी है। है फलवर्षक, हे शत्रुओंके अतिशय हन्ता, फलवर्षों मस्तोंके साथ तुम सोम 
पान करो | 
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वा सवा वृषणं हुवे वज़िज्िन्रामिरूतिमिः । 

वृषन्निन्‍्द्र वृषभिवृत्रहन्तम ॥३॥ 

ऋजीषी वजो वषभस्तुराषाट्‌ शुष्प्री राजा वृत्रहा सोमपावा | 
युकतवा हरिभ्यामुप याहदर्वाडमाध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥४॥ 
यत्वा सूय स्वभांनुस्तमसाविध्यदासुर: । 

अच्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥५॥ 

स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो वतंमाना श्रवाहन्‌ । 

गुड़हं सूर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणा विन्द्दूलि: ॥६॥ 

मा मामिमं तव सन्‍्तमत्र इरस्‍्या द्व ग्यो भियसा निगारीत्‌ । 

त्वं मित्रो अ्रसि सल्यराधास्तां मेहावतं वरुणशच राजा ॥७॥ 


3 वज्धर इन्द्र, तुम सामरसके सेचनकर्त्ता और अभीष्टवर्षों हो । हम विचित्र रक्षाके लिये 
तुम्दारा आह्वान करते हैं। है फलवर्णक, हे शब्रुओंके अतिशय हन्ता, फलवर्षों मरुतोंके साथ तुम 
सोम पान करो। 

४ इन्द्र ऋजीपी ( सोमरसको सिद्दीवाले ) और वज्ञघर हैं । इन्द्र अभीष्टवर्षी, शत्रु-संहार- 
कर्त्ता, बलवान, सबके इश्वर, वृत्रहन्‍्ता और सोमपानकर्ता हैं ।इस तरहके इन्द्र घोड़ोंको रथमें 
युक्त फरके हम लोगोंके अभिमुख आयें ओर माध्यन्दिन सवनमें सोमपानसे हृष्ट हों । 

५ है सूर्य ( प्रेफ देव ), स्वर्भावु नामक असुरने जब तुम्हें अन्धकारसे आच्छन्न कर 
लिया था, तब उस समय सकल भवन उसी तरहसे दीख रहा था, जेसे वहाँचाले सब लोग अपने-अपने 
स्थानकों नहीं जान रहे हैं और मूढ़ हैं। 

६ हे इन्द्र, जब तुमने सूर्यफके अधोदेशमें घतेमान, स्वर्भानु असुरकी द्योतमान मायाको दूरमें ही 
अपसारित किया था, तब बतविघातक अन्धकार द्वारा समाच्छन्‍न सूर्यको अत्रिने चार ऋचाओं द्वारा 
प्रकाशित किया था। 

७ ( सूर्यवाक्य- ) है अन्रि, ऐसी अवस्थाबाले हम तुम्हारे हैं । अन्नकी इच्छासे द्वांह करनेवाले 
असुर भयज़नक अन्धकार द्वारा हमें नहीं निगल जाये, अतः तुम ओर बरुण दोनों ही हमारी रक्षा करो | 
तुम दमारे मित्र और सत्यपालफ हो । 
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प्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन कोरिणा. देवान्नमसोपशिचन्‌ । 
अत्रि: सूयस्य दिवि चक्तुरावात्‌ स्वर्भानो रप माया अघु्षत्‌ ॥८॥ 
य॑ं वे सूय स्वर्भानुस्तमसा/वध्यदासुरः । 
अलय॒स्तमन्वविन्दन्नहन्ये अशक्र्‌ वन्‌ ॥६॥ 


४१ सूक्त 

विश्वेदेव देवता | अतिके अपत्य मोम ऋषि | जगती, विराट और तिप्टप छन्द । 
को नु वां मित्र/वरुणावृतायन्दिवों वा महः पार्थिवस्य वादे । 
ऋतस्य वा सदसि त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशुषरों न वाजानु ॥१॥ 
ते नो मित्रो वरुणो अयमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतों जुपन्त । 
नमोभिवरा ये दधते सुबृक्ति स्तोम॑ रुद्राय मीड़हपें सजोषाः ॥श॥ 
आ वां येप्टाश्विना हुवध्य वातस्य पत्मनृथ्यस्य पुष्टो । 
उत वा दिवो असुराय मन्स प्रान्धांसीव यज्यव भरध्वम्‌ ॥३॥ 


ह 2 उस समय ऋत्विक अजिने सर्यकों उपदेश दिया, प्रस्तरखण्डोंका प्रषण करके इन्द्रके लिये 
सोमामिषव किया, स्तोत्रों द्वारा देवोकी पूजा को और मन्त्र-प्रभावसे अन्तरिक्षमे सूर्य चक्षकों संस्थापित 
किया | उस समय उन्होंने स्त्रर्भानुकी समस्त मायाकों दूरमें अपसलारित किया । 

६ असुर म्वर्भानुनें जिस सूर्यकोी अन्धकार द्वाश आच्छन्त किया था. अजिपुत्रने अब पम्मे उन्हें 
मुक्त किया । दूसरे कोई समर्थ नहीं हुए । 

£ है मित्रावरुण देव, तुम दानोंके यज्ञ करनेकी इच्छा करनेब।ला कोत यजमान समर्थ होता है? 
तुम दोनों स्वर्ग, पृथियो और अन्‍्तरिक्षके किस म्थानमें रहकर :६म लोगोंको रक्षा करते हो और हृष्यदाता 
यजञमानकी पशु तथा धन प्रदान करते हां । 

२ है मित्र, वरूण, अयमा, आयु, इन्द्र, ऋभुक्षा और मरूदृण, तुम सब देव हमारे शोभन 
ओर पापवर्जित स्तोत्रका सेवन करो । तुम सब रुद्रके साथ प्रीयमाण होकर पूजा श्रहण करों । 

३ है अश्विनीकुमारां, तुम दोनों दमनकारी हों। हम तुम्हारे रथको बायुवेग द्वारा वेगवान 
करनेके लिये तुम दोनोंका आह्वान करते हूँ । हे ऋन्‍्विको, तुम लाम द्योतमान ओर प्राणापद्ारक रुद्के 
लिये स्तोत्र ओर हज्यका सम्पादन करों । 
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प्र सक्षणो दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा वतो अप्निः। 
पूषा भगः प्रभथे विश्वभोजा आजि न जम्मुराखखश्वतमाः ॥४॥ 
प्र वो रयिं युक्ताइवं भरध्वं राय एथेज्वसे दधीत धीः । 

सुशंव एवरो शिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम्‌ ॥५॥ 

प्र वो वायु' रथयुजं कृणुध्व॑ प्रदेवं विप्रं पनितारमके: । 
इपुध्यव ऋतसापः पुरन्धीवस्वीनों अन्न पत्लीरा घिये धुः ॥६॥ 
उप व एप वन्चोभिः शपषेः प्र यह्ली दिवश्वितयद्धिरक : । 
उपासानक्ता विदुधीव विद्ववमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥७॥ 
अभि वो अचें पोष्यावतो हू न्वास्तोष्पतिं तवप्टारं रराणः | 
घनन्‍्या सजोषा घिषणा नमोभिवनस्पती रोषधीराय एगे ॥८॥ 


४ मेंघावी छोग जिनका आह्वान करते है, जो यज्ञका संवन फरनते हैं, शत्रुओंका विनाश करते है 
और खर्गीय है, वे ( वायु, अश्नि, पूषा ) क्षिति आदि तीनों स्थानोंमें जायमान होकर सूर्यके साथ ट्व्यरूपस 
प्रीति उत्पन्न करते है। ये सकल विश्वरक्षक देव यज्षम्थलमें शीघ्र आगमन करें जेसे बेगवान अश्च 
संग्राममें वंगसे प्रधावित हाते है । 

५ हैं मख्तों, तुम लोग अश्वसहित घनका सम्पादन करो | स्तोता छोग गो. अश्व आदि घन छाभके 
लिये और प्राप्त घनकी रक्षाके लिये तुम लोगोंकी स्तुति करते है। उशिजपुत्र कक्षीयानके होता अत्रि 
गमनशील अए्चों द्वारा सुखी हों। जो घोंड़े वेगवान्‌ ओर तुम्हारे हैं । 

६ है हमारे ऋत्विको, तुम छोग द्यातमान, कामनाओके विशेषपूरक या विप्रवत्‌ पूज्य और स्तुति- 
योग्य अथवा फलप्रदाता वायुदेवकों यज्षमें जानेके लिये अचेनीय स्तोत्रों द्वारा रथाधिरूढ़ करा | गमनवती, 
यज्षग्रहणकारिणी, रूपक्ती ओर प्रशंसनीय देवपत्लियाँ हमारे यज्ञमें आगमन करें। 

७ है अहागात्राभिमानी देवो, तुम दोनों महान्‌ हो। वन्दनीय खगेस्थ देवोंके साथ हम तुम दोनोंकों 


सुखदायक ओर शापक मन्‍्त्रोंके साथ हव्य प्रदान करने है | है देवों, तुम दानो सब कमेंजातकों जानकर 
यज़मानके यज्ञाभिमुख आगमन फरो। 

८ तुम सब बहुत लछोगोंके पोषक और यज्ञके नेता हो | स्तोत्र आदिके द्वारा अथवा हथि देकर हम 
तुम्हारी स्तुति, धन लाभके लिये, करते हैं | वास्तुपति त्वष्टाफी हम स्तुति करते है । धन देनेवाली ओर 
अस्यान्य देवोंके साथ गमन करनेवाली या आनन्दित होनेधाली घिषणा (वाणी ) फी हम स्तुति करते हैं । 
चनस्पतियों और ओऔषधियोंकी हम स्तुति करते हैं । 
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तुज नस्तने पवताः सन्तु स्वेतवों ये वसवो न वीरा: । 

पनित आप्त्यो यजतः सदा नो वधान्नः शंसं नर्यो अभिष्टो ॥६॥ 
वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ त्रितो नपातमपां सुबृक्ति । 

ग्णीते अभ्निरेतरी न शूणेः शोचिष्केशों नि रिणाति वना॥१०॥। 
कथा महे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भगाय । 

आप ओषधीरुत नो5वन्तु द्यौवना गिरयो इक्षकेशा: ॥११॥ 

श्रणोतु न ऊर्जा' पतिगिरः स नभस्तरीयाँ इषिर: परिज्मा। 
श्रण्वन्लापः पुरो न श॒न्राः परिस्न चो बबृहाणस्याद्रे: ॥१२॥ 

विदा चिन्नु महान्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा वाय दधानाः । 
वयइचन सुभ्व आवयन्ति क्षुभा मतंमनुयतं वधस्ने: ॥१५॥ 


९ घीरोंकी तरह जगतके संस्थापक मेघ, विस्तृत दानके विषयमें, हम लागोंके प्रति अनु- 
कुल हों। बे स्तुतियोग्य, आप्त्य, यजनीय, मनुष्योंके हितकारी और हम लोगोकी स्तुतिस खदा 
प्रसन्‍न होकर हम लोगोंकों सम्ठुद्ध कर | 

१७ हम वर्षणकारी, अन्तरिक्ष (मेघ ) के गर्भस्थानीय जलके रक्षक वेच्युत अश्निकोी, पाप- 
वर्जित शोभन स्तोत्रों द्वारा, स्तुति करते हैं। अभि तीन स्थानोंमें व्याप्त और त्रित्रिध हैं। मेरे 
गमनकालमें अप्नि खुखकर रश्मियों द्वारा मेरे ऊपर ऋद्ध नहीं होते हैं; किन्तु प्रदीक्त ज्वाला 
घारण कर वे जंगलोंको जलाते हैं। 

११ दम अश्”िगोत्रोत्पन्न किस प्रकारसे महान्‌ रुद्रपुत्र मरुतोंकी स्तुति कर? सथबिद्‌ 
भगदेवको, धन लाभके लिये, फोनसा स्तोत्र कहें। जलदेवता, ओषधियाँ, दर देवता, वन और 
वृक्ष जिनके केशस्चरूप हैं, वे पर्वत हम लोगोंकी रक्षा फरें। ध 

१९५ बल अथवा अन्नके अधिपति ओर अकाशचारी वायु हमारी स्तुतियोंकों सुर्ने। नगर- 
की तरह उज्ज्वल, बड़े पर्वतके चतुर्दिक्‌ सरणशील वारिधारा हमारी वाणी खुने। 

१३ हे महान मरुतों, तुम लोग शीकघ्र ही स्तोत्रोंको जानो । है दर्शनीयो, तुम्हारी स्तुति 
फरनेवाले हम लोग श्रंष्ठ हव्य घारण करके तुम्हारी स्तुति फरते हैं। मरुद्रण' अनुकूल भावसे 
आगमन करके, क्षोभ द्वारा अभिभूत मनुष्य वैरियोंफों अस्त्रों द्वारा मार फरके, हम लोगोंके 
निकट उपस्थित हों ! 
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आ देंव्यानि पार्थिवानि जन्मापइ्चाच्छा सुमखाय वोचम । 

वद्ध न्तां द्यावो गिरइचन्द्राप्रा उदा वर्धन्तामभिषाता अर्णा: ॥१४॥ 

पदेपदे मे जरिसा नि धायि वरुत्नी वा शक्रा या पायुभिवच । 

सिपक्त, माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिक्र जुहस्त ऋजुवनिः ॥२५॥ 

कथा दाशभ नमसा सुदानूनेवया मरुतो अच्छोक्तो प्रश्रवसों मरुतो अच्छोक्तो । 
मा नोहिबु ध्न्योरिषे वादस्माकं भूदुपमातिवनि: ॥१६॥ 

इति चिन्नु प्रजाये पशुमत्णे देवासो वनते मत्यों व आ देवासो बनते मत्यों व: । 
अत्रा शित्रां तन्ब्रों धासिमस्याजरां चिन्मे निऋ तिजग्रसीत ॥१७॥ 

तां वो देवाः सुमतिमजयन्तोमिषमइ्याम वसवः शसा गो: । 

सा नः सुदानुम्र ड़यन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय गम्या: ॥१८॥ 


१४ हम देवसस्वन्धा ओर प्रृथ्वीसम्बन्धी जन्म तथा जल लाभ करनेके लिये सुन्दर यज्ञ- 
वाले मरुतोंकी स्तुति करते हैं। हमारी स्तुतियाँ वद्ध मान हों। प्रीतिदायक स्वर्ग समृद्धि- 
सम्परत हा | मरुतों द्वारा परिपुष्ट नदियाँ जलपूर्ण हों। 

2७ हम रादा स्तुति करते ४। जा उपदबोंका निवारण करके हम लोगोंकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हांती है, वह सबकी निर्मात्री, पूज्या भूमि हम लोगोंकी सस्‍्तुतिको ग्रहण करें । प्रशस्त 
वचनवाले मेधावी स्तोताओंके प्रांत वह प्रसन्‍न हो और अनुकूल हस्त होकर हम लोगोंको 
कल्याण प्रदान करे | 

१६ हम लोग किस प्रकारसे दानशील मस्तोंका समुचित स्तवन छरें? किस प्रकार क्त॑प्रान 
स्‍्तात्र द्वारा मस्तोंके योग्य उपासना करें ? वतंमान स्तांत्र द्वारा मरुतोंका स्तवन कैसे सम्भव है? 
अहियुध्न्य देव हम लांगोंका अनि० नहीं करें; शत्रुओंकोी विनष्ट करें। 

१७ हे देवो, मनुष्य यजमान सन्‍्तानके लिये और पशुओंके लिये शीघ्र ही तुम लोगोंकी उपासना 
करते हैं। है देवो , मनुष्य लोग तुम्हारी उपासना करते हैं। इस यज्ञ निन्‍ति देवता कल्याणकर अन्न 
द्वारा हमारे शरीरका पोषण करें और जरा दूर करें | 

१८ है द्यातमान वखुओ, हम लोग उुम्दारी उस खुमति घनुसे बलकारक और हृद्य-पोषक अन्न 
लाभ करें। वह दानशीला और खुखदायिनो देवो हम लोगोंके खुखके लिये शोघ्र आगमन करे | 
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० सटीक ऋग्वेद-संहिता [8अ), ५ म०, २ अध्या०, ३ अनु० 





अभि न इडा यथस्य माता स्मन्‍नदीमिरुवशी वा गणातु । 
उवशी वा बृहद्िवा णणानाभ्यण्वाना प्रश्नथस्यायो: ॥१६॥ 
सिषक्त, न ऊजबव्यस्य पुष्टें: ॥२०॥ 


४४२ सुक्त 

विश्वदेवगण देवता | भोौम ऋषि | त्रिप्टप छन्द | 
प्र शन्तमा वरुणं दीधिती गीमित्र' भगमदितिं नूनमत्या: । 
प्रथयोनिः पशञ्चहोता श्वणोल्वतृतेपन्था असुरो मयोभुः ॥१॥ 
प्रति मे स्‍्तोममदितिजंण्भ्यात्‌ सूनु न माता हृथ' सुशवम्त । 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्र वरुणे यन्मयोभु ॥२॥ 
उदीरय कवितमं कवीनामुनत्ते नमभि मध्वा प्रूतेन । 
स नो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुवाति ॥श॥ 


१६ गोसंघकी निर्मात्री बड़ा ओर डउबशी नदियोंके साथ हम छोंगोंके प्रति अनुकूल्ठ हों । निर लिशय 
दीप्तिशालिनी उर्वशी हम लोगोंके यज्ञ आदि कार्यकी प्रशंसा करके यज़मानोंका दीमि द्वावा समान्छादित 


करके उपस्थित हो । 
२० पोषक ऊजव्य राजाका देवस्यंघ हम लागोंका सेवन करें । 


१ प्रदत्त हव्यके साथ हमलछोंगोंका निरतिशय सुखदायक स्तोत्र बरुण, मित्र, भाग ओर आदित्यके 
निकट उपस्थित हो । जो प्राण आदि पश्च वायुके साथक है, जा विविध बणके अन्तरिक्षमें अवस्थान करने 
हैं, जिनकी गति अप्रतिदत है, जो प्राणदाता और खुखबसम्पादक है, वह वायु हम लछोगोंका स्तोत्र श्रवण 
करें । 

२ हमारे हृदयड्ञम ओर खुखकर स्तात्रको अदिति देवता ग्रदण करें, जैसे जननी अपने पुत्रकों ग्रहण 
करती है। अहोगात्रामिमानी देव मित्र ओर वरुणके उद्दे शसे हम मनोहर, आनन्ददायक और देवग्राह्य 
स्तोत्र ( मन्त्र जात ; प्रदान करते हैं । 

३ है ऋत्विकों, तुम लोग अतिशय क्रान्तदर्शा ओर पुरोबर्तों:अस्िि अथवा लविताको उद्दीप्त करो-- 
प्रमुदित करो । मधुर सोमरस ओर घूृत द्वारा इन्हं अभिषिक्त करो -सूम्र करों। बे सबिता देव हम 
लोगोंकों शुद्ध, हितकर तथा आल्वादक हिरण्य प्रदान कर । 
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समिन्द्रणो मनसा नेषि गोभिः संसूरिभिहेरिवः संस्वस्ति । 

स॑ ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥४॥। 
देवों भगः सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्य सझितो धनानाम। 
ऋषभुक्षा वाज ऊत वा पुरन्धिरवन्तु नो अम्नतासस्तुरासः ॥५॥ 
मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजयतः प्र ब्रवामा कृतानि। 

न ते पूर्व मघवन्नापरासो न वीय॑ नूतनः कइचनाप ॥६॥ 
उपस्तुहि प्रथमं रल्धेयं वृहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ । 

यः शंसते स्तुवते शम्भविष्ठः पुरूुवसुरागमज्जोहुवानम्‌ ॥७॥ 
तवोतिभिः सवमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवीराः । 

ये अद्बदा उत वा सन्ति गोदा ये वसख्रदाः सुभगास्तेषु रायः ॥८॥ 


५ हे इन्द्र, तुम हमलोगोंको प्रसन्‍न मनसे गोएं प्रदान करते हो । है अश्यद्वय-सम्पन्न इन्द्र, तुम हम 
लोगोंको मेधावी पुत्र अथवा ऋत्विकू, कल्याण, देवताओंके हितकर अन्न ओर यज्ञीय देवोंका अनुप्रह 
प्रदान करते हो । 

» भगदेव, धनस्वामी सविता. चृत्रहन्ता इन्द्र, भली भाँतिस धनके विजेता ऋभृक्षा, बाज 
और पुरन्धि आदि समस्त अमर शीघ्र ही हम लोगोंके यज्षमें उपस्थित होकर हम लोगोंकी रक्षा 
कर || 

६ हम यजमान मरुद्वान्‌ इन्द्रके कार्योका वर्णान करते है| वे युद्धंस कभी पलायमान नहीं होते है । 
वे जयनशीर और जरारहित हैं। हे इन्द्र, तुम्हारे पराक्रमकों किसी पुरातन पुरुषने नहीं पण्या है, 
उनके पाछे हानेवालोंने भी नहीं पाया है। और क्या, आएवयमभूत किसी नवीरने भी तुम्हारे पर/क्रमको 
नहीं पाया है । 

७ हैं अन्तरात्मा, तुम अतिशय श्रेष्ठ ओर स्मर्णीय घनदाता बृहस्पति ( मन्त्रपति ) की स्तुति 
करा । थे हविलंक्षण घनके विभागकर्ता हैं। वे स्तोत्रकर्ता यजमानकों महान्‌ सुख प्रदान करते दैं। 
आह्वान करनेवाले यजमानके निकट बे प्रभूत घन लेकर आगमन करते है। 

८ है बृहस्पति, तुम्हारे द्वारा रक्षित हानेपर मनुष्य छोग अदिखित, धनवान ओर सुन्दर पुत्रोंसे युक्त 
होते है । तुम्हारे द्वारा अनुग्यहीत द्वोकर जो कोई घनवान्‌ अश्व, गो ओर वस्त्र दान करता है, वह्‌ घन 
लाभ करें । 
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विसमाणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुझ्ते अप्रणन्तो न उक्थेः । 

अपवतान्‌ प्रसवे वाइधानान्‌ ब्रद्मद्धिपः सूर्याद्यावयस्व ॥६॥ 

य ओहते रक्षसों देववोतावचक्र भिस्तं मरुतो नि यात । 

यो व: शर्मी शशमानस्य निन्द्रात्त च्छयान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदान॥१०॥ 
तमुष्टुहि यः स्विषुः सुधनन्‍्वा यो विश्वस्य क्षयति भंपजस्य । 

यक्वामहे सोमनसाय रुद्र नमो मिर्देवमसुरं दुवस्य ॥११॥ 

दमुनसो अपसो ये सुहर्ता वृष्णः पत्नोनद्यों विभ्वतप्टाः । 

सरस्वती बहद्वोतराका दशस्यन्तीवरिवस्यन्तु शुश्राः ॥१२॥ 

प्र सू महे सुशरणाय मंधाड्रिरम्भरे नव्य्सी जायमानाम । 

य आहना दुहितुवक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोदिद नः ॥११॥ 


६ है बृहस्पति, जो स्तुतिप्रतिपादक हमलोगोंकों नहीं दान देंकर स्वयम्‌ उपभोग करता हैं, जा 
पघ्रत धारण नहीं करता हैं. जां मन्त्रविद्व पो है, उसके घनका तुम नष्ट करों । सन्‍्ततिसम्पन्तन होकर; यद्यपि 
घह मनुप्यलोकमें बद्ध मान हो रहा हैं; तथापि तुम उसे सूर्ंसे प्रथक्‌ कगे अर्थात्‌ अन्नकास्मे रखों । 

१० है मरुता, जा यज्ञमान देवयज्ञमे राक्षलाकों बुलाता हे अर्थात्‌ अनुष्टानकों आसुरी बना देता 
है, अन्न, अश्च, कृषि आदिके ह्ाशा उत्पन्न भागके लिये, जा अपनेकों क्ुश देता [ घर्माक्त करता ] 
है ओर जा तुम्हारी स्तुति करनेबालेकी निन्‍द्रा कर्ता है, उस यजमानको चक्रविहीन ग्थ हरा 
तुम लोग अन्धकारमें निमन्न कर देते दो । 

११ है आत्मा, तुम रुद्देवकी स्तुति करां, जिनके बाण ओर धनुप सुन्दर हें-बविरोधियोंके 
ताशक हैं। जो समस्त ओऑपषधोंके ईश्वर है, उन्ही रुद्रका यज्ञन करों और महान क्ल्याणके लिये 
द्योतमान ओर बलवान या प्राणदाता रुद्रकफी परिचर्या करा | 

१२ दानत मनवाले और चमस-अश्व-रथ-गों आदिके निर्माणमें कुशलहस्त ऋमगण, व्षणकारों 
इन्द्रकी पल्ना गड्डा आदि नदियाँ, बिभु द्वारा रृत सरस्वती नदी और दीप्िमती राका क्षादि अभाष्टवर्षी 
तथा दांघ हैं। ये हमलोगोंकों घन प्रदान कर । 

१३ महान और शोभन रक्षक इन्द्र या पजन्यके छिये हम अतिशय स्तुत्य और सद्योजात स्तुति 
प्रदान करते हैं | इन्द्र वर्षणकारी हैं। वे कन्यारूप प्रथिवोके हितके लिये नदियोंका रूप-विधान करते हैं 
ओर हमलोंगोंकों जल प्रदान करते हैं। 


9 अ०, ५ म0, २ अध्या०, ३ अनु०] सटोक ऋग्वैद-संहिता ण्३्‌ 


प्र सुष्टतिः स्तनयन्तं रुवन्तमिड्स्पतिं जरितनूनमश्याः । 

यो अब्दिमाँ उदनिमाँ इयति प्रविद्य॒ ता रोदसी उश्षमाणः ॥१४॥ 
एप स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छा रुद्रस्य सूनू यु वन्य रुदइया: । 

कामो राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि एपदइवाँ अयासः ॥१ण॥ 

प्रेष: स्तोम: प्रथिव्रीमन्तरिक्षं वनस्पती रोषधी राये अदयाः । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मद्य' मानो माता एथिवी दुमंतो धात्‌ ॥१६॥ 
उरो देवा अनिबाध स्यथाम ॥१७॥ 

समश्विनोरबसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गम । 

आ नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यम्ृ॒ता सोभगानि ॥१८॥ 


ब्श्ल्द्ल्श चज्च्ष्च्रर 


:४ हैं स्तोताओ, तुम्दारोी शोमन स्तुति गज़्नशील और शब्दकारी उदकस्वामी पजन्यके पास 
पहुँ चती है। वे मेघोंको घ्रारण करते हैँ और वारिवर्षण करके द्यावापृथिवीकों बैद्य तालोकसे आलोकित 
हि. 
करके गमन करते है। 


१७ हमारें द्वारा सम्पादित स्तोत्र रुद्रके तरुण पुत्र मरुतोंके अभिमुख भली भाँतिस उपस्थित हो । 
है मन, घनेच्छा हम लोगोंका निरन्तर उत्त जित करती है। विविध ( पृषत्‌ ) वर्णके अध्वपर आगेहण 
करके, जो यज्ञमें गमन करते है, उनकी स्तुति फग | 


२६ घनके लिये हमारे द्वारा विहित यह स्तोत्र पृथिवी, स्वर्ग, वृक्ष और ओपधियोंके निकट गम्मन 
करे । हमारे लिये सब देवोंका सुन्दर आह्वान्‌ हो । माता पृथिवां हम लॉगोंकों दुमतिमें मत स्थापित करे। 

१७ है देवों, हमलोंग निरन्तर निविश्न महा खुखका भोग करें । 

६८ हम लोग अध्विद्वयकी उस रक्षाकों प्राप्त कर, जिसका पहले किसीने भी अनुभव नहीं किया है, 
जो आनन्ददायक तथा खुखसम्पन्त है |हे अपरणशोल अश्विनीकुमारो, तुम दोनों हम लोगोंकों ऐश्वय, 
बीर पुत्र ओर समस्त सोभाग्य प्रदान करो | 


प्श्छ सटीक ऋग्वेद-संहिता [७ अ ०, ५ म०, २े अध्या०, $ अनु 


५३ सूक्त 
विश्वरक्गणा देवता | अत्रि ऋषि। थिप्टूप छन्द । 


आ घेनवः पयसा तृण्यर्था अमर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा । 

महो राये बृहतोः सप्त विप्रों मयोभुवों जरिता जोहवीति ॥१॥ 
आ सुष्टुती नमसा वतयध्ये दावा वाजाय प्रथिवी अम्रृश्न । 
पिता माता मधुत्रचाः सुहस्ता भरभर नो यशसावब्िष्टाम्‌ ॥२॥ 
अध्वयवश्चकवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रम्‌ । 

होतेव नः प्रथमः पाद्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥३॥ 
दशक्षिपो युज्ञते बाह अद्भि' सोमस्य या शमितारा सुहस्ता । 
मध्वो रसं सुगभस्तिगिरिष्ठां चनिद्चदद है शुक्रमंशः ॥४॥ 


१ द्वूतगामिनी नदियाँ अहिखित हांकर (कोई अनिष्ट नहीं उत्पन्न करके ) मधर रसके साथ 
हम लोगोंके निकट आगमन करें। विशेष प्रीति उत्पन्त करनेवाले सतोता महान घन लाभके लिये 
आनन्द्दायक सप्त महा नवियोंका आह्यान करे |“ 

२ हम अन्न लाभके लिये शोभन स्तत्र ओर हृव्य द्वारा हिसारहित द्यावा पृद्िवाकों प्रसन्‍न 
फरनेकी इच्छा करते हैं। प्रियवचन, शोॉभनहस्त ओर यशोयुक्त मातृवितृध्यरूय द्यावाएथियों सम्पूर्ण 
संग्राम या यज्ञममें हम लोगोंकी रक्षा करे 

३ हें अध्वर्युओ, तुम लोग मधुर आज्य आदि हण्य प्रस्तुत करो ओर वह रमणीय तथा दीघ्त 
सोम सर्वप्रथम वायुको, अपित करो। है वायु, तुम होताका तःदद इस सामका अन्य देवोंसे पहले 
पियो । हे वायुदेव, यह मधुर खामरस तुम्हारे हपके लिये देते हे । 

४ ऋत्विकोंकी सोमपेंपक दसो अंगुलियाँ ओर सोमरस- निस्लारणपटु दोनों बाहु पाषाण ग्रद्ण 
करते हैं। कुशलाडुलियुक्त ऋत्विक्‌ आनन्दित होकर मधुर सोमसे शैलज्ञ रस दोहन करते हैं. एवम 
सोमसे निर्मल रख नि:सृत होता है । 


# यहाँ भी गंगा आदि सात नदियांके लिये सहूंत है। “इमं में गड्ढे ” ऋ० १७ | ७५। ४। 
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असावि ते जुजुपाणाय सोमः कत्वे दक्षाय बृंहते मदाय । 

हरी रथ सुधुरा योगे अवांगिन्द्र प्रिया कृणुहि हुयमानः ॥४॥ 

आ नो महीमरमतिं सजोपा म्ञां देवीं नमसा रातहृव्याम्‌ । 

मधोमंदाय बृहतीमृतज्ञामा्सम वह पथिभिदवयानः ॥६॥ 

अज्ञन्ति यं॑ प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाम्निना तपन्त: । 

पितुन पुत्र उपसि प्रप्ठ आ घर्मो अभिम्नतयननसादि ॥७॥ 

अच्छामही बृहती शन्तमा गीदू तो न गन्त्वद्विना हुवध्य । 

मयोभुवा सरथा यातमव्रांगगन्तं निधि घ॒रमाणिन नाभिक्ष ॥ ८॥ 

प्र तव्यसों नम उक्ति तुरस्याहं पृष्ण उत वायोरदिक्षि । 

या सघसा चोदितारा मतानां या वाजस्य द्वविणोदा उत त्मनू॥ ६॥ 


५हे इन्द्र, तुम्दारी संवाके लिये, वृत्रबधादि कायके लिये, बलके लिये और महान्‌ हषके लि 
सोमरल समपित किया जाता है। है इन्द्र, इललिये हम लोग तुम्हारा आद्वाम करते हैं । लुम प्रिय, 
खुशिक्षित और विनम्र अश्चद्रयका रथमें युक्त करके हम लोगोंके निकट आगमन करों | 

६ हे अम्नि, तुम हम लागोंके साथ प्रीयमाण होकर मधुर सोमपानस प्रहृण्ट होनेके लिये देवगन्तब्य 
मार्ग द्वारा ग्ना देवाको हम लोगोंके निकट लाओ | बह बल्शालिनी देवी सर्वत्र गसन करे ओऔर समस्त 
यज्ञकों जानें। सतोजके साथ उस देवीकों हव्य समपित हो। 

७ मेधावी अध्वयुओंने 5झिक्रे ऊपर हव्यपात्र स्थापित किया! है, जेसे पिताकी गोदमें प्रियतम पुत्र 
हा | मालूम पड़ता हैं जेसे स्थूलक|य पशुको वे सब अग्नि द्वारा दग्ध कर रहे हैं। 

< हम लोगोंका यह पूजनीय, महान ओर खुखदायक स्तोत्र अश्विद्ययको इस स्थानमें आद्वान 
करनेऊे लिये दूतकों तरह गमन करे | हे खुखदायक अश्विद्यय, तुम दोनों एक रथपर आर।हण करके 
अपित सॉमके निकट भारवाहक कीलकी तरह आगमन करो । जेसे विना कीलवाली नाभिसे रथका 
निर्शहण नहीं होता है, उस तरहसे विना तुम्हारे सोमयागका निर्वाह नहीं होता है। 

६ हम ( ऋषि ) बलवान ओर चगपूर्णक गमन करनेवाले पुषा तथा वायुदेवकी स्तुति करते हैं। 
ये दोनों देव धन और अनम्नके लिये छांगोंको बुद्धिकों प्रेरित करें अथवा जो देव संप्रामके प्रेरक है, थे 
घन प्रदान कर । 
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आ। नामभिमेरुतो वक्ति विश्वाना रूपेभिजांतवेदों हवानः । 

यज्ञ गिरो जरितुः सुष्टुति च विश्वे गन्तु मरुतो विश्व ऊती ॥१०॥ 
ऋ। नो दिवो बृहतः पवतादा सरस्त्रती यज्ञत गन्तु यज्ञम्‌ । 

हव॑ देवी जुजुषाणा घृतावी शग्मां नो वाचमुशती खणोतु ॥११॥ 
था वेधसं नीलएएण्ठं बृहन्तं बृहस्पति सदने सादयप्वप् । 

सादद्यानि दम आ दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं सपेम्त ॥१२॥ 

आ धर्णा सेत्रृहदिवों रराणो विश्वेभिगेन्जोेममिहंवानः । 

मा दसान ओषधीरसभ खिवातुख दो वषभो वयोधाः ॥१३॥ 
मातुप्परे एरम शुक्र आयोविपन्यत्रों रास्पिरासो अग्मन्‌ । 

रुशेव्यं नमसा रातह॒व्याः शिशु मृजत्त्यायत्रो न वासे ॥१४॥ 


१० हे उत्पन्त माजका जाननेवाले अश्नि, हम लोगोंके द्वारा आहयमान होकर तुम विविध ( इन्द्र 
वरुण भादि ) नामथारी और विभिन्‍ताकृति निखिल मरुतोंका यज्ञमें बदन करते हों। है ममतों, तुम 
सब रक्षाके साथ यज्ञमानके यज्ञमें, शॉसमत फठबाछी सवुतियें और पूज़ामें उपस्थित होओ। 

११ हम लोगों द्वारा यष्टव्य सरस्वती द्योतमान दर छोकसे यज्षस्थलमें आगमन करे तथा मह!न्‌ 
मेघले आगमन करे | हमारी स्तुतिसे प्रश्न कर वह स्वेच्छापू्वंक हमारे सम्पूर्ण खुखकर 
स्‍्तोत्रोंकों सुने । 

१२ बलवान, पुप्टिकारक और स्निग्धःड् वृहस्पतिको यज्नगृहमें स्थापित करो । वे गृहके मध्यमें 
अवस्थित होकर सर्ंत्र प्रभा विस्तृत करते हैं।वे हिरण्यवर्ण और दीमिमान्‌ है' | हम छोग उनकी 
पूजा करते हैं । 

४३ अम्नि लबको धारण करते हैं | वे अत्यन्त दोमिशाली, अभीष्टयर्पों तथा शिखा और 
औषधिसमूह द्वारा आच्छादित हैं।वे अप्रतिदतगति और ज्रिविच्र श्टड्रजिशिए ( छोहित, यशुक्त और 
क्रष्णवर्णकी ज्वाल-ओंसे व्याप्त ) हैं | वे वर्णणकारी ओर अन्‍्नदाता है । हम छोग उनका आह्वान 
करते हैं| वे सम्पूर्ण रक्षाके साथ आगमन करें। 

१७ यज़मानके होतः, हृव्यपात्रतारी ऋत्विगण जननीस्थरूप प्रथिवीक्रे उज्ज्बल और 
अत्युछृप्ट स्थान ( उत्तर बेदी ) पर गमन क ते हैं। जीवनवृद्धिके छिये जेसे छांग शिशुके अड्ोंका घर्षण 
करते हैं, उसो तरह वे नवजात कोमलप्रकृति अप्निका पंषण, स्तुतियोकिे साथ हज्य प्रदान करके, 


करते हैं । 
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बृहदयो बृहते तुभ्यममे घियाजुरों मिथुनास: सचन्त । 

देवोदेव: सुहवो भूतु मद्यं मा नो माता एथिवी दुमेतो घात्‌ ॥१९५॥ 
उरो देवा अनिवाधे स्याम ॥१३९॥ 

समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 

आर नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यम्ृता सोभगानि ॥१७॥ 


५७ 


विश्वदेषयण देवता । कश्यपके अपत्य श्रवत्सार आवि | 


त॑ प्रलरथा पूवंथों विश्वथेमथा ज्येष्ठताति बहिषदं स्वविंद्म । 
प्रतीचीन बजन दोहसे गिराशु जयन्तमनु यासु वद्ध से ॥१॥ 





१५ है अमन, तुम वृद्दत्स्वरूप हो | धर्म-कार्य द्वारा जीर्ण दवाफर स्त्नी-पुरुष (दम्पति) एक साथ ही 
तुम्हें प्रभूत अन्न प्रदान करते हैं ।& देवगण हमारे द्वारा भलीमाँतिसे आहत हों । जननी-स्वरूप प्रथिवी 
हमारे प्रति विरुद्ध बुद्धि नद्दी घारण करें । 

१६ हे देवो, हम लोंग निर्मर्याद ओर बाघा-शून्य खुल प्राप्त करें। 

१७ दम लोग अश्विद्यकी उस रक्षाको प्राप्त करें, जिसका पहले किसीने भी अनुभव नहीं किया 
है, जो आनन्द-दायक तथा खुख-सम्पन्न दे | हें अमरणशील अश्विनीकुमारों, तुम दोनों हम लोगोंका 
ऐश्वयं, वी?पुत्र ओर समस्त सोभाग्य प्रदान करों । 





१ प्राचीन यज़मानगण, हमारे पूर्ववर्तों लोग, समस्त प्राणी और आधुनिक लोग जिस 
तरहसे इन्द्रकी स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए हैं, हे अन्तरात्मा, उसी तरहसे तुम भी उनकी 
स्तुति करके पूर्णननोरथ द्ोआ । बे देवोंके मध्यमें जेष्ठ, कुशासीन, सर्वश, हम 
लोगोंके सम्मुखवर्तीं, बलशाली, वेगधान्‌ ओर जयशील हैं। इस तरहको स्तुति द्वारा तुम उन्हे' 
संवर्द्धित फरों | 

# पतिके साथ स्त्रियोंकों भी अग्न्यधिकार है 

८ 
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श्रिये सुदशीरुपरस्य याः स्वविरोचमानः ककुभामचोदते । 

सुगोपा असि न दभाय सुकतो परो माझाभिऋतब आस नाम ते ॥२॥ 
अत्यं हविः सचते सच्च धातु चारिष्टगातठुः त्र होता सहोभरि: । 
प्रसर्ताणों अनु ब्रहिब्रेषा शिशुमंध्ये युवाजरो विश्रुह्दा हितः ॥३॥ 

प्र व एते सुयुज्ो यामन्निष्टये नीचीरम॒ुष्स यम्य ऋताइधः । 

सुयन्तुभिः सवशासेरभीशुभिः क्रिविर्ना मानि प्रवणे मुषायति ॥४॥ 
सञजभुराणस्तरुभिः सुतेश्भ' क्याकिनं चित्तगर्भासु सुखरु: । 
धारवाकेष्वृजुगाथशो भसे वर्धस्त्र पल्लीरभि जीवों अध्चरे ॥५॥ 

यादगेव ददशे ताटग्रच्यते सब्च्छायया दधिरे सिधयाप्स्ता 
महीमस्मभ्यमुरुपासुरु ज़यो बृहत्सुवीरमनपच्युतं सहः ॥६॥ 


२ है इन्द्र, तम स्वर्गमें प्रभा विस्तारित करते हो | अवर्षणकारी मेघके मध्यमें जो सुन्द 
जलगाशि है, उसे मनुष्योंके हितके लिये समस्त दिशाओमें प्रेरित करते हो | बृष्टि आदि सुन्दर 
कर्म द्वारा तुम मलुष्योंकी रक्षा करो । प्राणियों बघके लिये तुम मत होओ । शत्रुओंकी 
मायाफा तुम अतिक्रम करते हो । तुम्हारा नाम सत्यलोकमें विद्यमान है । 

| अप्नि नित्य, फलसाधक ओर विश्वधारक हव्यकों सतत वहन करते हैं । अप्नि अप्रतिहत- 
गति, द्वोमनिर्वाहक और बल-विधायक हैं | वे विशेषत: कुशके ऊपर होकर गमन काते हैं । फलबर्षण- 
कारी, शिशु , तरुण, जगारहित ओर ओषधियोंके मध्यमें स्थित हैं । 

४ इन यज़मानोंके लिये यज्ञकों बढ़ानेवाली ये सूर्गकी किरणं परस्पर भलोभाँतिसे संयुक्त : 
होफर यशभूमिमें गमन करनेकी अभिलापासे अचबतीर्ण होती हैं। वेगपूवंक गमन फरनेवाली और 
सबका नियमन फरनेवाली इन समस्त किरणों द्वारा आदित्य जलराशिको निम्न देशमें प्रेरण करते हैं । 

५ है अप्लि, तुम्हारा स्तोन्न अत्यन्त मनोहर है। जब निःखत सोमरस फ्राष्ठमय पाजत्रमें ग्रहीत 
होता है प्थम तुम उस सॉमरसको ग्रहण करके मनोहर स्वात्रकों सुनकर उल्लासित होते हो, 
बब़ उपाखकोंके मध्यमें तुम्हारो विशेष शोमा द्ोतो है। है जीवनदाता, यश्में तुम रक्षण ऋरने- 
वाढी शिक्षाक्रों सबंत्र वद्धित करो । 

६ यह वेश्वदेवी जिस प्रकार द्वष्ट होतो है, उसी प्रकार वणित भी होती है। साधक 
दोघिके साथ वह जलके मध्यमें अपना रूप या स्तुति घारण करती है। थे देवता हम्लोगोंके 
द्वारा पूज्य प्रभूत धन, महावेग, असंख्य बीयंशाली पुत्र ओर अक्षय बल प्रदान फरें। 
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वेत्यपुजनिवान्वा अति स्प्रधः समंथेता मनसा सूययः कविः । 

घ्र'सं रदचन्तं परि विश्वतो गंयमस्माक शर्म वनवंत्स्वासुंः ॥७॥ 
ज्यायाशस्रमस्य यतुनस्थ केतुंन ऋषिस्वरं चरतिं यांसु नाम ते । 
यादृश्मिन्धायिं तमपस्यंया विद्य उ स्वयं वहते सौ अर करंत्‌ ॥८ं॥ 
ससुद्रमांसामवततस्थे अग्निमा न रिष्यति सवन॑ यस्मिन्नायता । 

अत्रा न हादि ऋवणस्य रेजते यत्रा मतिविय्वते पूतबन्धनी ॥६॥ 

स हि चलस्य रूनसप्ये चित्तिभिरेवावदस्य यजतस्थ सभे:। 
अवत्सारस्य स्पणवांम रणवणिः शृविष्ठं वाजं॑ त्रिदुषा विदेध्यम ॥१०॥ 
श्येन आसामदितिः कक्त्यो मदो विश्ववारस्य यजतस्य मायिनः । 
समन्यमन्यमर्थयन्त्येतवे विदुरविषाणं परिपानमन्ति ते ॥११॥ 


७ यह सबदशों, अग्नग।मी सूथ अखुरोंके साथ युद्धासिलाधी होकर पत्नलो उष्राके समभिव्या- 
हारके लिये साहसपूर्चवक अग्नसर होते हैं। घन इन्हींके अधोन है। वे हमलोंगोंकों उज्ज्वल और 
सर्वत्र रक्षाकारा ग्रह तथा पूण सुख प्रदान करं। 

८ हैं देवश्रंप्ठ सूर्य या अप्नि, यज़मान तुम्हारे निकट गमन करते हैं। तुम उद्यादि लक्षण 
द्वारा परिशात हाते हो। ऋषि लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं, जिससे तुम्हारा नाम वद्धित हांता 
है। वे जिस विषयकी कामना करते हैं, काये द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। एक्स जो अपनी हचछास 
पूजा करते हैं, वे प्रचुर पुरस्कार प्राप्त करते है। 

६ हम लोगोंके इन समस्त स्तोत्रोंके मध्यमें प्रधान स्तोत्र समुद्र-तुल्य सूयंके निकट डप- 
स्थित हो। यक्ष-गृहमें जो उनका रूतात्र विस्तीर्ण हाता है, वद नष्ट नहीं होता है। जिस 
स्थानमें ( स्तोताओोके ग्रृहमे ,पविश्र सूर्येके प्रति चित्त समपित होता हैं, वहाँ उपासकोंका हृद्यगत 
अभिलांष विफल नहीं होता है। 

१० वह सविता देव सबके द्वारा स्तुत्य है--सबकी कामनाओंके पूरक हैं। उनके निकटसे 
हम क्षत्र, मनस, अवबद, यज्ञत, सप्चि और अवत्सार नामक ऋषि ज्ञानियों द्वारा भोगयोग्य बल- 
वान्‌ अन्नको चिन्ता द्वारा पूर्ण करते हैं। 

११ विश्ववार;, यजत और मायी ऋषिका सोमरस-जनित मद्‌ शंसनीय-गमन श्येन पक्षीकी 
तरह शांघृगामी है, अदितिकी तरह विस्तृत और कक्षापूरक है। वे सोमपान फरनेके लिये पर- 
स्‍्पर प्रार्थना करते हैं और प्रचुर पान फरके अतिरिक्त मतता छाभ करते हैं। 
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सदाएशो यजतो वि द्विषो वधीद॒बाहुवृक्तः श्रुतद्चित्तयों वः सचा। 
उभा स बरा प्रत्येति भाति च यदीं गणं भजते सुप्रयावभिः ॥१शा 
सुतम्भरो यजमांनस्य सत्पतिविश्वासामूधः स घियासुदडचनः । 
भरद्ध नू रसतच्छिश्रिये पप्ोनु ब्रवाणों अध्येति न स्वपन्‌ ॥९३॥ 
यो जागार तम्तचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योंक्राः ॥१४॥ 
अभिजांगार तम्तचः कामयन्ते5प्निर्जागार तमरु सामानि यन्ति। 
अभ्निजांगार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्य न्‍्योकाः ॥१५॥ 





१२ सदापूण, यजत, बाहुव्क्त, श्रुतवितर और तथ॑ ऋषि तुम छोगोके साथ मिलित होकर 
शत्रु-संहार करं। थे ऋषि इहलोंक और परलोक दोनों लोकोंको. सकल श्रेष्ठ कामना 
लाभ फर दीसप्रिमान्‌ हों; क्‍योंकि वे सुमिश्रित हव्य या स्तोत्र द्वारा विश्यरेवोंकी उपासना 
फरते हैं। 

१३ यजप्रान अवत्सारके यज्ञ््रें खुतस्मर ऋषि सुन्दा फरलोंके पालयिता होते हैं | समस्त 
यश-कार्यको ऊदुषघव में उनन्‍तीत करते हैं । गोएं सुन्दर रखयुक दुग्घथ प्रदान करती है. । यह 
दुग्ध वितरित होता है| इस क्रमसे घोषणा काके अवत्खार निद्रा-परित्याग-पूृ्थेंफक अध्ययन 
करते हैं । 

१४ जो देव सदा सृहसें जागरित रहते हैं, ऋचाए उनकी कामना करती £ | जो देव सदा 
जागरूक रहते हैं, साम ( स्तोत्र आदि ) उन्हें प्राप्त करता है। जा देव सचेदा जागरित रहते हैं, उनसे 
यह अभिदुत सोम कहे कि “हमें स्वीकार करे। हे अप्नि, हम तुम्हारे नियत स्थानमें सहधास 
फरे' ।? 

१५ अश्निदेव सवेदा ग्रहमें जागरित रहते हैं, ऋचाएं उनको कामना कराती हैं। अभ्िवेव सदा 
जागरूक रहते हैं, साम (स्तोत्र भादि ) उन्हें प्राप करता है। अप्निदेव सबवंदा जागरित रहते हैं, उनसे 
यह अभिषत सोम कहे कि, “हमें स्पीकार करं। हे अश्वि हम तुम्हारे नियत स्थानमें सहबास 
करें ।! 


७ भ०, ५ म०, २ अध्या०, ४ अलु?] सटीक ऋग्वेद्‌-संहिता ६. 
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०५ झुक्त 


£ अनुवाक | विश्वदेवगण देवता | सदापण क्षपि ।त्रिष्टप छन्द । 


विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थेरायत्या उपसो अचिनो गुः । 

अपान्त ब्रजिनीरुत्खवगांद्रि दुरों मानुषीदेंव आबः ॥९॥ 

वि सूर्यो अमतिं न श्रियं सादोवांद्रवां भाता जानती गात्‌ | 

धन्त्रणसो नद्य: स्वादों अर्णाः स्थुणेव सुम्तिता € हत द्यो: ॥श॥ 

अस्मा उक्थाय पव॑तस्य गर्भो महोनां जनु्ष पूव्याय । 

वि प्वतों जिहीत साधत द्योराविवासन्तो दसयन्त भूम ॥३॥ 

सूक्त भिर्वो वचोभिदेवजुष्टरिन्द्रा न्वन्नीः अवसे हुवध्ये । 
क्थमिहि प्मा कवयः सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति ॥४॥ 


१ अ्विगओंकी स्तुतियोंस इन्द्रनें स्त्र्गस वजु निक्षेप करके पणियों द्वारा अपह्ृत निगूढ़ घ्रेनु ओंका 
पुनरुद्धार क्रिया था। आगा।मिती उषाको रश्मियाँ सर्वत्र व्यात होती हैं। पुञ्ञभूत अन्घकार ( निशा 
को विनए करके सूर्य उदित होते हैं। मनुष्योंक ग्रहद्धारोंको उन्होंने उन्मुक्त किया है। 

२ पदार्थ ( घट-पट आदि ) जिस प्रकारस भिन्न-भिन्न रूप ५ नील पात आदि ) प्रकाशित करते 
हैं, उसी प्रकारसे सूये अपनी दोप्ति विस्तारित करते हैं। किरण जालकी जननी उपा सूर्यक आगमनकी 
उत्प्रेक्षा करके विस्तृत अन्तस्क्षिसे अवतीण होतो हैं। तटको विध्वंख करनेबालो नदियाँ प्रवहमान 
ब.रिराशिके साथ प्रव्रादित द्वोती हैं।गरहमें स्थापित खुवटित स्तमस्पक्ती तरद र्पगे खुदढ़ भावसे अब- 
स्थान करता है | 

३ महन्‌ स्तात्रोंके उत्पादक प्रार्चानोंकी तरह जबतक हम स्तुति करते हैं, तबतक मेघहे गर्भमें 
स्थित वारि-राशि हमारे ऊपर पतित दह्ोती है । मेत्र ते जल पतितर हांता है। अक्राश अपने कार्यका साधन 
करता है | सर्वत्र परिवर्या करतेवाले अड्डवित लोग कर्मानुष्ठान द्वारा नितान्त परिभ्रान्त होते हैं। 

७ है इन्द्र, है अशभ्रि हम परित्राणके लिये देवोंके द्वारा सेवतोय उत्कृष्ट स्तोत्रोंसे तुम 
दोनोंका आह्वान करते हैं | भली भाँतिसे यज्ञ करनेत्राले मरुतोंकी तरह कमतत्पर-परिचरण करने- 
बाले शानी छोग, स्त्रोत्र द्वारा, तुम दोनोंकी उपासना करते हैं । 


8६२ सटीक ऋग्वेद्‌-संदिता [४ भ०, ५ म०0, २ अध्या०, ४ अनु? 





एतो न्वथ सुध्यो भवाम प्र दुच्छुना मिनवामा वरीयः। 

आरे द् षाॉसि सनुतदधामायाम प्राज्वो यजमानमच्छ ॥ ५४ ॥ 
एता घियं कृणवाम सखायोप या माताँ ऋणुत ब्नजं गोः | 
यया मनुविशिशिप्र' जिगाय यया वणिग्वह रापा पुरीषम्‌ ॥६॥ 
अनूनोदत्र हस्तयतो अद्विराच॑न्येन दश सासो नवग्वाः । 

ऋतं यती सरमा गा अविन्दद्विश्वानि सत्याह्विराश्चकार ॥»॥ 
विश्वे अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्दोभिरकत्ञिससों नवन्त । 
उत्स आसां परमे सघधस्थ ऋतस्य पथा सरसा विद॒द्वाः ॥८॥ 

आ सूर्यो यातु सप्ताइवः क्षेत्र' यदस्योदिया दीघयाथे। 

रघुः इयेनः पतयदन्धों अच्छा युवा कविदीदयद्वोपु गच्छन्‌ ॥६॥ 


५ इस यश्दिनमें शीघ्र आागमन करो । हम लोग शॉभन कम करनेवाले होते हैं। विशेष 
रूपले शन्रुओंकी हिला करते है । प्रच्छन्‍न शत्रुओंकों दूर करते हैं ओर यजमानोंके अभिमुख 
शीघ्र गंमन फरते हैं । 

६ है मित्रो, आभों | हम लोग स्त्रात्र पाठ कर | जिपके द्वारा अपहृत घेनुओंका गोष्ठ 
उद्घाटित बुआ था। जिसके द्वारा मनुने हनुविहीन शत्रुकों ज्ञीता था। जिसके द्वारा घणिककी 
तरह बहु-फलाकांक्षो कक्षीव/नने जझकी इच्छासे बनमें जाकर जल लछाभ किया था ! 

७ इस यज्षमें ऋत्विकोंके हस्त द्वारा संचालित पापाण-खण्डसे शब्द उत्त्थित होता है, 
जिसके द्वारा नवग्वों ओर दशग्वोंने इन्द्कों पूजा को थी । यज्ञमें उपस्थित होकर सरमाने 
गोौओंकों प्रात किया था ओर अड्वडिराओंके सकल स्तवादि कर्म सफल हुए थे । 

८ इस पूजनोय उधाके उदयकालमें जब अड्डिरा छाॉंग प्राप्त घेंनुओंके साथ मिलित हुए 
थे, तब उस उत्कृष्ट यश्शालामें उपयुक्त दुग्घल्ाव होने ऊूगा; क्योंक्ति सत्य मार्गसे सरपाने 
गाँओंकों देख पाया था । 

६ सात अश्वोंके अधिपति सूये हम लोगोंके सम्मुख उपस्थित हों; क्‍योंकि उन्हें आयास- 
साध्य पथ द्वारा एक सुद्रवर्तों गन्तव्य स्थानमें उपध्थित होना होगा | ये श्येन पक्षाफी तरह 
शीध्रगामी होकर प्रदत्त हब्यके उद्देशलें अवतरण कर्त हैं । थे स्थिर-यौबन तथा दूरदशी देव 
निज रश्मिके मध्यमें अवस्थान करके प्रभा विस्तारित फरते हैं । 


3 अ०, ५ म०, २ अध्या० ७ अनु०] सटोक ऋहग्वेद-संहिता ६३ 





आ सूर्यो अरूहचच्छुकमर्णोयुक्त यद्धरितो वीतएष्ठाः । 

उद्रा न नावमनयन्त घीरा आश्वण्बतीरापो अवागतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 
धियं वो अप्लछु दथिष स्वर्षा' ययातरं दशमासों नवग्वाः । 
अया धघिया स्याम् देवगोपा अथा धिया तुतुर्यामात्यंहः ॥११॥ 


नील 


४५ रक्त 


प्रथम € ऋकके विश्वदेवगण देवता और सप्तम तथा अ्रष्टमके देवपत्नी देवता । 
प्रतित्षत्र ज्ञुपि | जगती और जिष्टप छन्द । 


हयो न विह्०ाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवम्त्‌ । 
नास्या वरश्मि विमुचं नाइवं पुनविद्वान्पचः पुर: एत ऋजुनेषति ॥१॥ 


१० उज्ज्यल वारिराशिके ऊपर सूर्य आरोहण करते हैं | जब वे कान्तपृष्ठवाले अश्वोंको 
ग्थमें युक्त करते है, तब उन्हें धीमान्‌ यजमान, जंसे जलके ऊपर नाव हो, रसी तरहसे आन- 
यन करते हैं | वारिशशि उनके आदेशको श्रवण करके अवनत होती है । 

११ है देवो, हम जलके लिये तुम लोगोंके स्ेदायक स्तोत्रका पाठ करते हैं। नवग्वगणने 
जिसके द्वारा दशमास-साथध्य यशका सम्पादन किया था | जिस सरतांत्रपाठटसे हमलोग देवोंके द्वारा 
रक्षणोय हों ओर पापकी सीमाका अतिक्रमण करे । 


१ सवज्ञ प्रतिक्षत्रने यश्षमारमें अपनेको शकटमें अश्वकी तरह नियोजित किया है । हम 
होता अथवा अध्यय डस अलोफिक रक्षाविधायक भारको वद्दन करते हैं ।इस भारवहनसे हम 
छुटकारा पानेकी इच्छा नहीं करते हैं । यह भार बारम्बार हमारे प्रति समर्पित हे, ऐसी 
फामना भी हम नहीं फरते हैं | मार्गासिक्ग, अन्तर्यामी देव पुरोगामी होकर खरऊल पथ हारा 
मजुष्योंकों ले जायें । 


६७8 सटीक ऋग्वेद-संंहिता [४ अ०, ५ म०, २ अध्या०, ४ अनु० 





अम्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शद्ध: प्र यन्त मारुतोत रिष्णो । 

उभा नासत्या रुद्रो अधः ग्नाः पृषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥२॥ 
इन्द्राप्नी मित्रावरुणादितिं स्व: एथिवीं दयां मरुतः पवताँ अप: । 

हुवे विष्णु' पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं नु शंसं सवितारमतये ॥२॥ 

उत नो विष्णुरुत वातों अखिधो द्रविणोदा उत सोमो मयस्करत्‌। 
उत ऋभव उत राये नो अश्विनोत त्ष्टोत विभ्वानु मंसते ॥४। 
उत लन्‍्नों मारुतं शद्ध आ गमद्विक्षयं यजतं बहिंरासदे । 

बहस्पतिः शर्म पूषोत नो यमहरूथ्यं बरुणो मित्रो अयमा ॥५॥ 

उत त्ये नः पर्णतासः सुशस्तयः सुदीतयो नद्य श्नामण भुवन्‌ । 

भगो विभक्ता शवसावसा गमदुरुवयचा अदितिः श्रोतु में हवस ॥६॥ 


२ हे अस्नि, इन्द्र वरुण और मित्र आदि देवो, तुम सत्र हमें बल प्रदान करो । विष्णु और 
मरुत बल प्रदान करें। नासत्यडय, रुद्र, देवपत्नियाँ, पूषा, भंग ओर खरस्वती हम लोगोंकी पूज्ञासे 
प्रसन्‍न हों । 

३ हम रक्षाके लिये इन्द्र, अम्नि, मित्र, वरुण, अदिति, आदित्य, द्यावापृधिवा, मरुद्रण, 
पेत, जल, विष्ण, पूषा, ब्रह्मणस्पति और सविताका आह्वान करते हैं , 

४ विष्णु अथवा अहिसाकारी वायु अथवा धनदाता सोम हम लोगोंको सुख प्रदान करे । 
ऋभुगण, अश्विद्यय, त्वण्ा और विभु दम लागोंकों ऐश्वर्य प्रदान करनेके लिये अनुकूल हों । 

५ पूजनीय तथा स्वर्गलांकमें वत्त मान मरुद्रण कुशके ऊपर डपवेशन फरनेके लिये दम 
लोगोंके निकट आगमन करें । बृहस्पति, पूषा, बरुण, मित्र ओर अर्यमा हम लागोंकों सम्पूर्ण 
गृहसम्बन्धी सुस्त प्रदान करें । 

६ शोभन स्तुतिवाले पंत ओर दानशीला नदियाँ हम लोगोंकी रक्षा करें । घनदाता भगदेष 
अन्न और रक्षाके साथ आगमन करें| सर्वत्र व्याप्त दनेवाली देवमाता अदिति हमारे स्तोत्र या आहवान- 
फो भ्रवण करे । 


७ भ०, ५ भ०, २ अध्या०, ४ अनु? ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ६४ 





देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 

याः पाथिवासो या अपामपि ब्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ॥आ। 

उत भा व्यन्तु देवप्त्नीरिन्द्राण्यप्लाय्यरिवनी राट्‌। 

आ रोदसी ल्‍्ए 0 

आ रोदसी वरुणानी श्वणोतु व्यन्तु देवोय ऋतुजनीनाम्‌ ॥८॥ 

$ इन्द्र आदि देवोंका पत्नियाँ हमलोगोंक्रे स्तोत्रकी कामना करके हमलोगोंकी रक्षा करें। 
ये हम लोगोंकी इस तरहसे रक्षा करें, जिससे हमलोंग बलवान्‌ पुत्र तथा प्रभूत अन्न लाभ करे'। 
देवियो, तुम सब प्थिबीपर रहो या अन्तरिक्षमें उदकवृत ( कमे ) में निरत रहो; परन्तु हमलोग 
तुम्दारा सुन्दर आह्वान फरते हैं। तुम सब दमलोगोंको सुख प्रदान करो। 

< देवियाँ, देवपत्नियाँ हन्य भक्षण करें। इन्द्राणी, अज्नायी, दीघिमती अश्विनी, रादूसी, वरुणानी 
आदि प्रत्येक दमलॉगोकी स्तुतिको श्रवण करं। देवियाँ हव्य भक्षण कर । देवपक्ियांके मध्यमे जो 
ऋतुभोंकी अधिष्ठान्री देवी है, वह स्तोत्र श्रवण कर और दृष्य भक्षण करें । 


दितीय अध्याय समाप्त 





तृतीय अध्याय 


चज्ज्लका चखच 


७७ सूक्त 

विश्वदेवगग देवता | प्रतिरथ ऋषि । त्रिष्टप्‌ छन्द । 
प्रयुअजती दिव एति बुवाणा मही माता दुहितुर्बोधयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिमनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना ॥१॥ 
अजिरासरतदप इंयमाना आतस्थिवाँसो अम्ृतस्य नाभिम्‌ । 
अनन्तास उरवो विद्ववतः सीं परि द्यावाएथिवी यन्ति पन्‍्थाः ॥२॥ 
उक्षा समुद्रों अरुषः सुपर्णः प्वेस्थ योनिं पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहितः प्श्निरइमा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥३॥ 
चत्वार ईं विश्वति क्षमयन्तों दशगभत्चरसे घापयन्ते। 
त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवदचरन्ति परि सथो अन्तान्‌ ॥8॥ 


१ परिचर्याफारिणी, नित्य तरुणी, पूजनोया ओर पूजिता उपा आहूत होकर शक्तिम्ती जननी की 
तरह कन्या-स्वरूप पृथिवीका चंतन्य विधान करती हैं, मानवांके कायकों प्रवर्तित करती हैं और द्य छोकसे 
रक्षाकारी देवोंके साथ यश्षग्रहम आममन करती हैं । 

२ असीम ओर सर्वेव्यापिनी रश्मियाँ प्रकाशन रूप अपने करतव्यका सम्पादन करके, अमर सू्य- 
मण्डलके साथ एकत्र उपवेशन करके द्यावापृथिवी ओर अन्तरिक्षमें परितः गप्नन करती हैं । 

है उदक अथवा कामनाओंके सेचक, देवोके आनन्द-विधायक , दीप्षिमान्‌ और द्र तगामी रथने 
जनक-स्वरूप पूवे दिशामें प्रवेश किया था। पश्चात्‌ स्वर्गके मध्यमें निहित विभिन्नवर्ण और सर्वब्यापी 
सूर्य अन्तरिक्षके उभय प्रान्तमें अग्रसर हुए थे और जगतकी रक्षा को थी। 

४ अपनी फल्याण-कासना करके चार ऋत्विक्‌ खूर्यकों हवि द्वारा घारण करते हैं। दलों दिशा 
निज गर्भजात आदित्यको देनिक गतिके लिये प्रेरित फरतो हैं । आदित्यको, शीत, ग्रीष्म और वर्षाके 
मेद्से, त्रिविध रश्मियाँ अन्तरिक्षकी सीमामें द्व्‌ तवेगसे परिभ्रमण करती हैं। 


४ भ०, ५ मे0, है अध्य०, छ अनु? | सटीक ऋग्वेद्‌-संदिता है 





इदं वपुनिवचनं जनासइचरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः । 

दूं यदी विभतों मातुरन्ये इहेह जाते यम्या सबन्धूः ॥४॥ 

वि तन्‍्वते घियो अस्मा अपांसि वस्ना पुत्राय मातरों वयन्ति । 
उपप्रक्षे बृषणो मोदमाना दिवस्पथा बध्वो यन्त्यच्छ ॥६॥ 
तदस्तु मित्रावरुणा तदभ शंयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌ । 
अशामहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बहते सादनाय ॥७»॥ 


-.- ++-+मशकथए>>---- 
५छ हे 


विश्वरवयण देवता । अज़िके अपत्य प्रतिभानु ऋषि | जयगती छन्द । 


कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम््‌ । 
आमन्यस्य रजसो यदश्न आ अपो बृणाना वितनोति मायिनी ॥१॥ 





५ हैं ऋत्विको, यह पुरासागर्म द्वृश्पमान शरीरमण्डल अतिशय स्तवनीय है | इसो मण्डलसे 
नदियाँ प्रवाहित होतो हैं । जलराशि इसमें अचस्थान करतो है । अन्तरिक्षस अन्य युग्मभूत समानबल 
अहोराज इससे उत्पन्त हुए हैं | वे इस घारण करते हैं। 

६ इसो खूबके लिये यजमान स्तोत्र ओर यज्ञका विस्तार करते हैं | इसी पुत्रस्वरूप सूर्यके लिये 
माताएँ ( उदा या दियाएं ) तेजारूप वख्र बुनता हैं| वर्षणकार! सूर्यके सम्पकर्स हुए होकर पत्नी- 
स्वरूप गरश्मियाँ आकाश-मार्ग हांकर हपलागांके निकट उपल्थित हों। 

७ है मित्र ओर बढण, दथ स्तोत्रक्ो ग्रहण करा । हे अम्नि, हमल/गोंके मिश्र ( विशुद्ध ) खुखके 
लिये इस स्तांचको ग्रदण करा। हएमलांग स्थिति ओर प्रतिष्ठा लाम करे | हम दोध्िमान, शक्तिमान्‌ 
और सबके आश्रयभूत ख्यको नमस्कार करते हैं। 





१ सबके प्रिय ओर पूजनीय उध् वेद्युत तेजकी कब हम पूजा करेंगे ? जो स्वाधीन 
बल है ओर जिशलके सब अन्न अपने हैं | जब आच्छादनकारिणो या सेव्यमाना आम्य शक्ति 
प्रशावती होफर परिमेय अस्तरिक्षवें मेत्रके ऊपर वृष्यिज़लकों विस्तारित करतों है । 


६८ सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ अ०, ५ म०, ३ अध्या०, ७ अजु० 





ता अलत वसयूनं वीरवक्षणं समान्या दृतया विज्वमा रजः । 

अपो अपाचीरपरा अपेजते प्र॒पूर्वाभिस्तिरते देवयुजनः॥र॥। 

आ ग्रावभिरहन्येभिरक्त्‌ भिवरिष्ठं वज्ञभाजिघर््ति मायिनि। 

शतं वा यस्य प्रचरन्त््वेदमे संवतयन्तो वि च वर्तयन्नहा ॥५॥ 
तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्षसः । 

सचा यदि पितुमन्तमिव क्षय रत्नं दधाति भरहतये विशे ॥४॥ 

स जिहया चतुरनीक ऋज्ञते चारु वसानो वरुणो यतन्नरिम्‌ । 

न तस्य विद्य पुरुषत्वता वयं यतो भगः सविता दाति वार्यम ॥५॥ 


२ ऋत्विकों द्वारा प्राप्त करने योग्य ज्ञानकों ये उषा विस्तारित करतो हैं क्‍या ? ण्क 
प्रकारको आवक दोति द्वाता सम्पूर्ण जगतूकी व्याप्त करती हैं। देवामिलाषो छोग निवृत्त 
(व्यतीत ) ओर आगामिनां उषाओंकों त्याग कर वर्तमान उपाके द्वारा अपनी बुद्धिकां. बद्धित 
करते हैं । 


३ अहोराजमें निष्पन्न सोम द्वारा हृष्ट हाकर इन्द्र मायावी वृत्रके लिये दोध बज्ञको 
दीम करते है । इन्द्रात्मक आदित्यको शतसख्यक रश्प्रियाँ दिवधोंकों भलीमभातिसे निवतित और 
प्रचतित करके अपने गृह आकाशमें विचरण करती हैं । 

४ परशुकी तरह अप्लविकी उस स्व्राभाविक जातिको हम देखते हैं । रुपबान आदित्यके 
रश्मिसमूहका कोत्तन हम भोगके लिये करते हैं , वह देव (आदित्य) लायक होकर यज्षस्थ- 
लमें भा्दानकारी यज़ञमानकों अस्नपूर्ण गृद तथा रत्न प्रदान करते हें । 

५ रमणीय तेजसे आचछादित होकर अश्नि अन्धकार और शत्रभोंकों विनष्ट छरते हैं 
तथा चारा तरफ ज्वाछाकों विस्तारित करके जिहबा दःरा घृतादिकों प्राप्त करते हैं । पुरुष-घ 


द्वारा कामताओंऊके पूरक अश्लनिकों हम नहीं जानते हैं; क्योंकि ये महान भजनीय सकता देव 
बरणीय घन श्रदान फरते हैं । 


४ अ०, ४ म०, ३ अध्या०, ४ अनु०, | सदीक ऋग्वेद-संहिता है ६ 


|| हहयूक्त......४रर<़ञ ७६ सुक्त 


विश्वदेवगण देवता | अत्रिके अपत्य प्रतिप्रभ ऋषि | अजिप्टुप छनन्‍्द | 
देव॑ वो अथ सवितारमेषे भगं च रत्न॑ विभजन्तमायोः । 
आ वां नरा पुरुभुजा वबृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन्‌ ॥१॥ 
प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान्त्सूक्त दव॑ सवितारं दुवस्य । 
उप ब्रुवीत नमसा विजानन्‌ ज्येष्ठं च रल्न' विभजन्तमायोः ॥श॥ 
अदत्नया दयते वार्याणि पूषा भगो अदितिर्ास्त उस्रः। 
इन्द्रो विष्णु्रुणो मित्रो अश्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥३॥ 
तन्‍नो अनर्वा सविता वरुथं तत्सिन्धवः इपयन्तो अनु ग्मन्‌ । 
उप यद्दोचे अध्वरस्य होता रायः स्याम पतयो वाजरत्ना: ॥४॥ 
प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्य मित्र वरुण सूक्तवाचः। 
अवेलभ्यं ऋणुता वरोयो दिवस्परथिव्योरसा मदेम ॥५॥ 
२ अभी हम तुम यजमानोंके लिये जाविता । अगविवक: लत उपस्या दवा ही व 
नुष्य यज़मानोंकी घन प्रदान करते हैं | है नेतृस्त्ररव बहुभोगकर्ता अभ्विद्यय, तुम दोनोंस मेत्री 
की फामना करके हम प्रतिदित तुम दोनोंकी उपस्थिति-प्रार्थना कब्ते हें । 








२ है अन्तरात्मा, शत्र ओंके निवारक सविताका प्रत्यागमन जानकर सूक्तों द्वारा उनकी परि- 
चर्या करों । थे मनुष्योंको श्रेष्ठ घन दान करते हैं । नमस्कार अथवा हविविशेषसे उनका 
सस्‍्तवन फरो । 

३ पोषक, भजनीय तथा अखण्डीय अप्े जिह द्वाए वरणीय काछ्ठकी दहन करते हें 
अथवा घरणीय अन्न यजमानको प्रदान करत है। सूर्य तेजफी आच्छादित करते हैं इन्द्र, विष्णु, 
चरुण, मित्र और अभि आदि दर्शनीय देव शोभन ( याग-दानादिविशिष्ट ) दिवलको उत्पन्न करते हैं । 

४ किसीके द्वारा भी अतिरस्कृत सबिता देव हमलोगोंकों अभिमत धन प्रदान करें। उस 
घनको देनेके लिये स्पन्दनशील नदियाँ गमन कर। इसोलिये हम यज्ञक्रे होता रूतोत्र पाठ करते 
हैं। हम प्रहुविध घतऊे स्थामों हों, अन्त और बलसे रमणोय हों । 

७५ जिन यज़मानोंने वखुओंकों ( यकज्ञषमें निवास फरनेवाले देवोंको ) गमनशील अन्न दिया 
है और जिन्होंने मित्र तथा वरुणके लिये स्तोत्र पाठ किया है, उन्हें महान तेज प्राप्त हो। हे 
दैवो, उन्हें दीघेतर खुख प्रदान करो | हम धावा-प्रथवीकी रक्षा प्राप्त कर दृष्ट हों। 


ऊछ सटोक ऋग्वेद-संहिता (४ अ०, ५ म०, ३ अध्या०, ४ अनु० 


बल मर 


विश्वदेवगण देवता । अतिके अपत्य स्वति ऋषि | अनुष्टुप्‌ भर पंक्ति छन्द । 
विश्वों देवस्य नेतुमत्यों बुरीत सख्यम। 
विश्वो राय इषुध्यति द्यम्नं इृणीत पुष्यसे ॥१॥ 
ते ते देव नतयें चेमाँ अनुशसे । ते राया ते हवा एवं स्चमहि सचथ्ये:॥२॥ 
अतो न आ तू नतिथीनतः पत्नोदशस्यत । 
आरे विश्वं पर्थेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ॥१॥ 
यत्र वहिरभिहितों दुद्रवद्गोण्यः पशु: । 
नूमणा वीरपस्त्यो्णा धीरेव सनिता॥ ४७ 
एब ते देव नेता रथर्पतिः शां रयिः। 
ञ॑ राये श॑ स्वस्तय इपः स्तुतो मनामह देवस्तुतों मनामहे ॥श॥ 
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१ सम्पूर्ण मनुष्प सविता देवसे सबिताका प्रार्थना करते हैं। सम्पूण मनुष्य उनसे धन 
चादते हैं। उनके अनुग्रदसे सब लोग, पुष्टिक लिये, पर्याप्त घन प्राप्त करते हैं। 

२ हे नेता, हे देव, तुम्दारं उपालक हमर यजमान तथा इन्द्रादिकिे उपासक होता प्रभृति 
तुम्दारे हो हैं। हम भोर वे दानों हा घनयुक हों । हमलाधोकों कामना सिद्ध हो। 

३ इसलिये इस यश्षमें हम ऋत्विजॉके, अधितिक्ी तरह, पृज्य देवोंकोा परिचर्या करो! 
इसलिये इस यज्षमें हविः प्रदान कए्के देवपल्चियांका परिचर्या करों हे देवों, प्ृथककर्ता देव- 
समूह या सविता दूर मार्गमें घतेमान समस्त बेरयोंक. या अन्य शत्रुओंकों दूर करें। 

४ जिस यश्ञमें यश्षको वदन करनेवाला, यूपय/रगव पशु यूपके निकट उपस्थित होता हैं, 
उस यशर्म सविता यजमानकों कुशन तथा घीर पअ्रीको तरह गृह, पुत्र, भृत्यतदि और घन प्रदान 
फरतले हैं। 

५ है नेता, हैं सब्रिता देव तुम्दार' यह घनव्रान ओर सबको पालन करनेवाला रथ दम 
लोगोंका कल्याण करे। दम सब स्तुतियोग्य सचिताके सतांता हैं। हम घनके लिये, सुकके 
लिये तथा अबिनष्ट होनेऊे लिये उनकी सवुति फरते हैं एवम हम सविता देवऊे सस्‍्तोता उनकों 
स्तुति करते हैं। 
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५१ सुक्त 


विश्वदेवगण देवता | खस्ति जषि । गायत्री, जगती, त्रिष्दुप श्रौर भनुष्टप धन्द । 


अग्ने सुतस्य पीतये विश्वेरुमेमिरागहि । देवेभिहेब्यदातये ॥१॥ 
ऋतधघीतय आगत सत्यधर्माणो अध्वरम्‌ । अग्नेः पिबत जिहृवया ॥२॥ 
विप्रेभिविष्र सन्‍्त्य प्रार्यावभिरागहि । देवेमिः सोमपीतये ॥श॥ 

अय॑ सोमइचमू सुतोमत्र परिषिच्यते | श्रिय इन्द्राय वायवे॥४॥ 

वायवा याहि वीतये जुपाणों हव्यदातये । पिबा सुतस्यान्धसों अभि प्रयः ॥५४। 
इन्द्रवव वायवेषां सुतानां पांतिमहंथः । ताञ्ज षधामरेपसावमि प्रयः ॥६॥ 
सुता इन्द्राय वायतवरे सोमासो दध्याशिर: । 

निम्न नयन्ति सिन्धवोसि प्रयः ॥७॥ 


१ है अभि, तुम सामवानके लिये इन्द्र भादि सम्पर्ण रक्षक देवोंके साथ हन्य देनेवाले हम यजमा- 
नोके समीप आओ । 

२ है सत्यस्तुतिवाले अथवा अबाध्य कर्म करनेवाले देवों, दे सत्यकों चारण फरनेवालो, तुम सब 
हमारे यज्ञमें आगमन करो और अम्निका जिहया द्वारा आज्य अथवा सोमरस आदिका पान करो | 

३ है मेघाविन अथवा विविध कामनाओंके पूरक सम्भज़नोय अप्लि, प्रातःकालमें आनेवाले मेधावी 
देवोंके साथ तुम सोमपानके लिये आगमन करो । 

४ यह पुरोमागमं वतमान खोम अभिषत्रण फलक द्वारा अभिषुत हुआ है और पाजत्रमें पूण किया 
गया है । यह इन्द्र और वायुक्े लिये प्रिय है हैं इन्द्र और वायु, इस सोमरसको पीनेके लिये आगमन 
करो । 

५ है. वायु, हि देनेवाले यज़मानके लिये प्रोयमाण होकर तुम सोमपान करनेके लिये आगमन 
करों | आकरके अभिश्युत सोमरूप अन्नका भक्षण करों । 

६ है बायू, तुम ओर इन्द्र इस अभिषुत सोमकों पान करनेके याग्य हो; इसीलिये अहिसक द्ोकर 
तुम दोनों इस सोमरखका सेवन करा ओर सॉम।त्मक अन्नके उद्देशंस आगमन करों । 

७ इन्द्र तथा वायुके लिये द्धिमिश्रित सोम अभिषुत हुआ है--सम्पादित हुआ है । है इन्द्र भोर 
बायु, निम्नगामिनों नदियोंकी तरह वद्द सोम तुम दोनोंके अभिमुल गमन करता है । 
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सजूविश्वेभिदे वेभिरश्विभ्यामुषसा सज :। आ याद्यप्न॑ अन्रिवत्सुते रण ॥८॥ 
सजूमित्रावरुणाभ्यां सज्‌ः सोमेन विष्णुना। आ याह्मप्न॑अच्रिवत्सुते रण ॥६॥ 
सजूरादित्येव सुभिः सजूरिन्द्र ण वायुना । आ याद्यन्न॑ अत्रिवत्सुते रण ॥१०॥ 

स्वस्ति नो मिसीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यद्तिरनवंणः । 

स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावाए्थिवी चुचेतुना ॥११॥ 

स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोम॑ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 

बृहस्पति स्वगणं स्वस्तये स्वस्तये ओदिलयासो भवन्तु नः ॥१२॥ 

विश्वे देवा नो अग्य स्वस्तये वेइवानरों वसुरक्निः स्त्रस्तये । 

देवा अवन्लृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्व॑ंहसः ॥१३॥ 


८ हे अप्नि, तम सम्पूर्ण देवोंके साथ मिलकर तथा अश्विद्यय और उषाके साथ समाम प्रोति 
स्थापित करके आगमन करो ।यज्ञवें जसे अत्रि र्मण करते हैं, वंसे हो तुम भी अभिषुत सोममें रमण 
फरो । 

६ हैं अभ्नि, तुम मित्र, वरुण, सोम तथा विष्णुकं साथ मिलकर आगमन करो | यज्ञमें ज़ेसे 
अनश्वि रमण करते हें, चसे ही तुम भी अभिषुत सोममें रमण करो । 

१० है अश्नि, तुम आदित्य, बखुपण, इन्द्र और वायुके साथ मिलकर आगमन करो । 
यहममें ज़ेसे अज्रि रनण करते है, वेसे हो तुम भी अभिषुन खोममें रमण करो | 

११ हम छोगोंके लिये अश्विद्यय अविनश्वर कल्याण करें, भग कल्याण क्र तथा देधी 
अदिति कल्याण करें। बलवान अथवा खत्यशील और शत्र -संह।रक अथचा बलदाता पूषा हम 
लोगोंका मड्भडल कर | शॉमन ज्ञानविशिष्ट द्यावापृथिवी हम लोगोंकोंका मद्रूल करे । 

१२ कल्याणके लिये हमलोग बायुका स्तव्रन करते है और सोमका भी स्तवन करते हैं। 
सोम निज्चिल लोकके पालक हैं। सब देव।के साथ मन्त्रपालक वृहस्पतिकी स्तुति कल्याणके लिये 
फरते हैं । अदितिके पुत्र देवगण अथवा अरुणादि द्वाद्शा देव हम लोगंके लिये. कफव्याणकर 
द्टों। 

१३ इस यज्ञ दिनमें सम्पूर्ण देव दमलांगोंके लिये कल्याण करें और रक्षा करें | मनुष्योंके 
नेता और गृहदाता अश्ि हम छोगके लिये कल्याण करे और रक्षा करें । दौप्तिमान्‌ ऋभु- 
गण भी दमलागोंके कल्याणका रक्षा करे | रुद्र॒देव हम लोगोंके कल्याणकी, पापसे, रक्षा करें । 
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स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 

स्वस्ति न इन्द्रइचाप्निइ्च स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥१४॥ 
स्वस्ति पनन्‍्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदंदताघ्नता जानता संगमेमहि ॥१५॥ 


#" - जछह/ःँ:---># ७७०. 


५३ रुक्त 
मसरगणा देवता | अतिके अ्पत्य श्यावाश्व ऋषि | अनुष्टुप भर पड़ित छन्द । 
प्र इ्यावाइव धृष्णुयार्चा मरुक्निक्र कमिः । 
ये अद्रोघमनुप्वधं श्रवों मदन्ति यज्ञियाः ॥१। 
ते हि स्थिरस्थ शवसः सखायः सन्ति धृष्णुथा । 
ते यामन्‍्ना घृषद्विनस्त्मना पान्ति शश्वतः ॥२॥ 





६४ हैं अहोगत्राभिमानोी मित्र और बरुण देय, तुम दोनों मड्छ करो । हे हितमार्गाम्ि- 
मानिनी घनवती देवी, कल्याण करो । इन्द्र ओर अश्नि दानों हो हम लोगोंका कव्याण करे | 
हैं. अदिति देवी; तुम हम लोगोंका कल्याण करो । 

१५७५ सूथ ओर चन्द्र जिस तरहसे निरालस्ब मार्गमें राक्षत्रादिक्रे उपद्रवक्ते बिना सजह्चरण 
फरते हैं, उसी तरइसे दम लोग भी मागमें खुखपूवंक विचरण करे । प्रवासमें चिरकाल ह 
जानेसे भी अक्रुद्ध ओर स्मरण करनेवाले बन्चुओंसे हम सिलित हों 


१ है श्यावाश्व ऋषि, तुम धीरतासे स्तुतियोग्य मरुतोंकी अचना करो। यागयोग्य मरु- 
द्रण प्रतिदिन दविलेक्षण अहिंसक अन्नकों प्राप्त फरके प्रमुद्ति होते हैं। 
२ वे अविचलित बलके सखा हैं, वे घीर है, बे मार्गमें परिभ्रमण फरते हैं और स्थेच्छापूर्वक 
हमारे पुत्र-भृत्यादिकी रक्षा फरते हैं। 
५ 0 
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ते स्पन्द्रासो नोक्षणो5तिस्कन्दन्ति श्रीः । 
मरुतामधा महो दिवि क्षमा च मन्महे ४३॥ 

मरुत्छु वो दधीमहि स्तोम॑ यज्ञ च धृष्णुया । 

विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति सत्य रिपः ॥४॥ 

अहँन्तो ये सुदानवों नरो असामिशवसः । 

प्र यज्ञ यज्ञियभ्यों दिय्रों अर्चा मरुद॒भ्यः ॥५॥ 

आ रुक्मरायुधा नर ऋष्वा ऋष्टीरस्क्षत । 

अन्चेनों अह विद्य॒तों मरुतो जज्कतरिव भानुरत्तेत्मना दिवः ॥६॥ 
ये वाव्धन्त पाथितव्रा य उरावन्तरिक्ष आ। 

बजने वा नदीनां सघस्थ वा महो दित्रः ॥७॥ 

शरद्धों मारुतमुच्छंस सत्यशवसम्तभ्वसम्‌ । 

उत स्म ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रा युजत त्मना ॥८॥ 


३ स्पन्दनशील ओर जल्वयपक मरुद्ृण राजिकों अनिक्रम करके गमन करते है।जिय ह्थये 
वे इस प्रकारके हैं; इसीलिये हम अभी मस्तोंके गुलोफ और अूमिमें वर्तमान तेजकी स्तुति 
फरते हैं। 

४ है होताओ, तुम लोग घीरतापू्वेक मझतोंकों किप्र लिग्रे स्तवत ओर हृत्प प्रदान करने 
हो ? इप्दीलिये कि, थे सम्पू्ण मरणशोछ मनुष्योंकों सब छालमें हिलक्ोंसे बचाने हैं। 

७ है होताओ, जो पूजनीय, सुन्दर दानविशिष्ट, कमके नेता और अधिक बलवबाले हैं 
ऐसे यागयोग्य द्योतमान मस्तोंकों यक्षक्षाघन हृव्य प्रदान करो। 

६ बृश्टिक नेता महान मरुद्रण रॉचमान आभरण-बिशेपस तथा आयुध-विशेषस शोभित होते 
है। मेघभेदनके लिये वे आयुध-विशेषकरों प्रक्षित करते है। विद्युत शब्द करनेबाली जलराशिकी 
तरह मरुतोंका क्नुगमन करती है । द्योतमान, मरुतोंकी दीमि म्वयम्‌ निःखत हांतो है। 

७ जो पृथ्वी-सस्बन्धी मसूद्रण हैं, और चद्धमान हं।ते है. जो महान अन्तरिक्षमें बद्धंमान 
होते हैं, वे नदियोंके बल ( धारा ) में तथा मद्दान्‌ घुलोंकके मध्यम वृद्धि प्राप्त करें। इस प्रकार 
चृष्टिक लिये सर्वत्र वद्धशान मरुत्‌ मेघमेदनके लिये आयुव-विशेषको प्रक्षिप्त करते हैं। 

८ है स्तोताओ, मरुतोंके उत्हृप्ट बलकी स्तुति करों। चह चल अत्यन्त प्रवृद्ध तथा 
सत्य मूल हैं । बृष्टिके नेता मरुद्ण, गमनशील होकर सबकी 3क्षा-बुद्धिसे, जलके लिये, स्वयम्‌ 
परिश्रान्त हांते हैं । 
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उत समा ते परुष्णयामूर्णा बसत शुन्ध्यवः। 

उत पव्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योजसा ॥६॥ 
आपथयो विपथयोन्तसरपथा अनुपथाः । 

एतेमिमंहां नाभभिय॑ज्ञ' विष्टार ओहते ॥१०॥ 

अधा नरो न्योहतेधा नियुत ओहते। 

अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दया ॥११॥ 
छन्दः स्तुभः कुभन्‍्यत्र उत्समा कारिणो नृतुः । 

ते में के चिन्नतायव ऊमा आसन्दशि लिप ॥१श॥ 
य ऋष्वा ऋणधिविद्य तः कवयः सन्ति वेधसः । 

तम्नपे मारुतं गणं नमस्या रमया गिरा ॥१३॥ 

अच्छ ऋष मारुतं गणं दाना मित्र न योषणा। 
दिवो वा ध्रष्णव ओजसा स्त ता धीमिरिषण्यत ॥१४॥ 


६ मरुद्रण परुष्णी नामक नदीमें वतमान रहते है और सबको शुद्ध करनेवाली दीप्ति ढ्वारा अपनैको 
आच्छादित कब्ने हैं। वे अपने श्थचवक्रके द्वारा या बलके ढ्वागा मेघ अधचा पत्रतका चिदीण करते हैं । 

१० जो मरूुद्रण हम लोगोंके अभिमुख मागसे गमन करते हैं, जो सव्ेत्र गमन करते हैं 
जा गिरि-कन्दताओमें गमन करते हे ओर जो अनुकूल मागगामी हे, थे डपरयंक्त चारो नामवाले 
मरुठूग विम्तुत होकर हमारें लिये यज्ञ बहन करते हे । 

११ अभिमत कृष्स्यादिवें तेता जगल्‌का अतिशय यहन छर्ते है। स्थयम्‌ सम्मिलित करते- 





चाले जगतूका अतिशय चहन करने हैं। दूर देश अन्तब्क्षिमे वे ग्रह, तारा, मेघ आदिकों धारण 
फरते है। इस प्रकारसे उसके रूप नानाविध और दशंतीय होते है । 

१२ छन्द द्वारा स्तुति ऋग्नेवाले और जरूकी इच्छा करनेवाले स्‍तोता लोगोंने मस्तोंकी 
स्तुति की थी तथा सूचित गोतसके पनाथे कूपका जानयन किया था। उनमें कुछ मस्तोंने अद्वश्य 
तस्करकी तरह स्थित होकर हमारी रक्षा की थी तथा कितने ही प्राण रुपसे द्वश्यमान होकर 
शरीरका बछ साधन किया था! 

१३ हैं श्यावाश्य बकऋषि, जो मरुठ्रण दशनीय, विद्युद्‌ रूपो आयुधर्से विद्योतमान, मेधावी 
और सबके विधाता हें, उन मरुद्रणकी, रगणीय स्तुतिसे, तुम परिचर्या करा। 

१७ है क्रषि, तुम हविदान तथा स्तुति साथ मस्तोंक निकट आदित्यकी तरर उपस्थित 
होओ। है बल द्वारा पराभूत करनेवाले मरुतो, तुमलोग द्ुलोकस अथवा अन्य दोनों लोकोंसे 
हमारे यज्ञषमें आगसन करो। हम खब तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
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नू मन्‍्वान एवां देवाँ अच्छा न वक्षणा । 

दाना सचेत सूरमियामश्र्‌ तेमिरज्ञिभिः॥१४४ 

प्र ये मे बन्ध्वेष गां वोचन्त सूरयः एश्निं वोचन्त मातरम्‌ । 

अधा पितरमिष्मिणं रुद्र बोचन्त शिक्षसः ॥१६॥ 

सप्त मं सत्त शाकिन एकमेका झता दढुः । 

यमुनायामधि श्र तमुद्राधो गव्यं झज नि राधो अर्ब्यं झजे ॥१७॥ 


-7++** शव 29/७०५-०-: 
5५३ सुक्त 
मरुद्रण देवता | अतिके आतत्य श्वावाख् झपि | ककुन, बहती, गायत्री, अनुस्टप, और उप्णिक छुन्द । 
को वेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌ 
यद्य युञ्॑ किलास्यः ॥१॥ 











१५ तोता शीघ्रतासे मस्तोंकी प्तुति करके अन्य देवोंकी अभिधव्राप्ति-क्ामना नहीं करते है। 
स्तोता शानसम्पन्न, शीघ्र गमनमें प्रसिद्ध तथा फलछदाता ग़रुतोंसे अभिमत दान प्राप्त करते है। 

१६ जिन प्रेरक मरुतोंने हमें अपगे वन्‍्धुओंके अन्वेषणमे यह वचन कहा था। उन्होंने यू देवता 
अथवा पृश्नि्ण गोकों माता बताया था और अस्तवान, अथवा गमण्वान रुद्कों अपना पिता 
बताया था, वे समर्थ हैं। 

१७ सप्त-सप्र-सड्ुख्यक # सबसमथ मग्ठ्रण एक-एक ह।कर हमें तस्ंख्यक गो. अष्य आई: 
। दे. इनके द्वारा प्रदत्त गोससूहात्मक प्रसिद्ध धघनकों हम यमुना तीरमें प्रात करे, उनके द्वारा प्रदत्त- 
अश्व समूहात्मक घनकों प्राप्त करें | 

१ कौन पुरुष मरुतोंकी उत्पत्तिकों ज्ञानता हैं? कोन पदेले मस्तोंके खुखमें बतमान था? जब 
उन्होंने पृषतीकों रथमे युक्त किया था, तब इनके बललक्षक खुखकोां कोन जानता था? 


७ अदितिके ग्भमे चतमान वायुकों इन्द्रने जाब.र सात टकडा किया था; फिर एक-एक टकड॑ 
को सात-सात खण्ड किया था। वेंही उनचास मरुत्‌ छुए। - सायण। 
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ऐतानथेषु तस्थषः कः शश्राव कथा ययुः । 
कस्से सख्र : सुदासे अन्वापय इलाभिद्र ष्टयः सह ॥२॥ 

ते म आहुय. आययुरुषप द्यू भिविभिमदे । 

नरो भर्या अरेपस इसान्पड्यन्नितिष्टुहि ॥३॥ 

ये अज्षिय्‌ ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुकमेपु खादिषु । 
श्राया रथषु धन्त्रसु ॥श॥ 

युप्माकं समा रथाँ अनु मुद्दे दध मरुतो जीरदानवः। 

बृष्टी दावों यतीरिव ॥५॥ 

आ य॑ नरः सुदानवों ददाशुष दिवः कोशमचुच्यवुः। 

वि पजन्य॑ रजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति ब्रष्टयः ॥६॥ 
ततदानाः सिन्धवः क्षोदसा रजः प्र सखस्र घनवो यथा। 
स्यन्ना अदवा इवाध्वनो विमोचने वि यद्ृतत एन्यः ॥»। 


० ये मरुद्ण ग्थपर उपविष्ट हुए है, यह क्सिने सना है अथवा इनको रथध्यनिकों किसने 
खुना है ? यह किस प्ररार गमन करते हैं, यह कोन जानता है ! अथवा देव आदि किल प्रकार इनका 
अनुगमन कर ? किस दानशीलके लिये वन्धुभूत वर्षक मरुद्रण, बहुत अन्नके साथ, अबतीर् होंगे ? 

३ सोमपान-जनित हर्षके लिये द्युतिमान्‌ अश्वोपर आर[हण करके जो मरुत्‌ हमारे निकट 
आये थे, उन्होंने कहा था -चे नेता, मनुष्योंके द्िितकर्ता और मूत्तिडीन हैं। उस प्रकार हम लोगोंको 
स्थित देखकर उन्होंने कहा कि, हैं ऋषि, सतवन करा । 

४ हैं मसुतो, जा दीमि तुमलछोगोंके आभरणके आअयभूत है, जो आयु्धोंमें है जो माला-बिशेषयें है, 
जो उराभूषणमें है ओर जो हस्त-पादस्थित कटकमें हैं एचम्‌ जो दीमि रथ तथा घनुपमें विद्यमान है उन 
खमस्त दीपियोंकी हम बन्दना करते हैं | 

५ हैं शीघ दाठ देनेवाले मरुतों, वृष्टिकी लवबत्र गमतशोल दातिकी तरह तुम लोगोंके 
दृश्यमान रथकों देखकर हम प्रमुदित होते हैं और स्तुति करते हैं। 

६ नेता तथा शोभन द।नवयाछे मरुठ्रण हनि देनेवाले यजमानके लिये अन्तरिक्षसे जलधारक 
मेघकों बरखाते हैं। वे द्यावापृश्रिवीके लिये मेघको विमुक्त करते है , इसके अनन्तर वृष्टिप्रद मस्त 
सबंत्र गमनशील उद्‌कके साथ व्याप्त होते हैं । 

७ निर्भिद्यमान मेघसे निःसत जलराशि उदकके साथ अन्तरिक्षमें प्रसात्ति होती है, जंसे दग्ध 


सिश्चन करनेचाली नमप्रसूता गो हो | मार्गममे जञानेके लिये विम्ुक्त शीघ्रमामी अश्वकी तरह नदियाँ 
मध्थघेगसे प्रधावित होती हैं। 
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आ यात मरुतो दिव आन्तरिक्षादमादुत । 
माव स्थात परावतः ॥दा 
८ शः एः 

मा वो रसानितभा कुभा क्र मुर्मावः सिन्धुनि रीरमत्‌ । 

सावः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीषिण्यस्मे इत्‌ सुम्नमस्तु व: ॥६॥ 

त॑ वः शध रथानां लेषं गणं मारुतं नव्यसीनाम्र । 

अनु प्र यन्ति बृष्टयः ॥ १०॥ 

शध शर्घ व एपां ब्रातं न्लावं गणद्रगणं सुशस्तिभिः । 

अनु क्रामेम धीतिभिः ॥ ११ 0 

कस्मा अथ सुजाताय रातहव्याय प्र ययुः। 

एना यामेन मरुतः ॥ १२॥ 

येन तोकाय तनयाय धान्य॑ बीज॑ वहध्वे अक्षितम्‌ । 

अस्मभ्यं तद्धत्तन यद्व इमहें राघो विश्वायु सोभगम््‌ ॥१३॥ 

८ है मस्तो, नुम छोग युलोकसे, अन्तरिक्षले अथवा इखी छोकस आगमन करो | दूर 
देश युलोक इत्यादिमें अवम्थान नहीं कगो । 

६ हे मरुतों, रखा, अनितभा ओर कुभा नामकी नदियाँ एवम्‌ सत्र गमनशीछ सिन्चु 
( समुद्र ) तुम लोगोंकों नहीं रोक । ज्ञलमयी खसरयू तुम लोगोंकों निरुद्ध नहीं कर । हम सब 
तुम्हारे छ्शगमन-जनित सुख प्राप्त कर । 

१० तुमलोंगोंके प्रेरक नूतन रथके बलकर ओर दीम मरुद्रणका हम स्तवन करते हे । 
वृष्टि मरुतोंका अनुगमन कातो है अथवा वृष्टि्रद मरुद्ण खबत्र गन करते हैं। 

६१ हे मरुतो, हम शोभन स्तुति ओर हथिः प्रदानादि लक्षण कारय द्वारा तुम्हारे बलको, 
अविवक्षित गणका ओर सप्त-सप्त-समुदायात्मक गणका अनुसरण करते हैं । 

१५ आजके दिन किस हथ्य देनेवाले यजमानके निकट, प्रकृष्ट रथ द्वारा, मरुदह्रण गमन 
करंगे ? 

१३ जिस दयायुक्त हदयसे तुम छोग पुत्र और पौञकों क्षक्षीण धान्यबीज बहु बार 
प्रदान करते हो, उसी चित्तसे हम छोगोंको भी वह धान्यवीज प्रदान करो | क्योंकि हम 
लोग तुम्हारें निकट सर्चान्नोपेत अथवा आयुयुक्त तथा सौसाग्यात्मक घनकी याचना करते हैं । 
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अतीयाम निदस्तिर; स्वस्तिभिश्लिवद्यमरोतीः । 
वृष्ट्वी शं योराप उखि भेषजं स्याम सरुतः सहः ॥१४॥ 
सुदेवः समहासति सुवीरों नरो मरुतः समत्यः । 

यं त्रायध्वे स्थाम ते ॥१५॥ 

स्तुहि भोजान्स्तुवतो अस्य यामनि रणन्गावो न यवसे । 
यतः पूर्वा इव सखी रनु हृवय गिरा शणीहि कामिनः॥ १६॥ 


- -४७०००७७९३८६६ ०-२ *- 


५७ सुक्त 


मरदयग देवता | श्यावाश्व ऋषि | त्रिप्टप और जयती छन्द । 


प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इसां वाचमनजा पवतच्युते । 
धर्मरतुम दिव आ प्रप्टयज्वने थम्नश्रवसे महि नृम्णमचत ॥१॥ 


अिनमन०-»+-> ० के. चन्ज 


१४ हैं मरुतो, हम लोग कद्याण द्वारा पापकोी परित्याग करके निनदक शत्रु श्रोंका जीतें । 
तुम्हारे द्वारा चृण्टिके प्रेग्ति होनेपर हम खुख, पाय-निव्रारक उदर ओर गोयुक्त औषध प्राप्त 
करे । 

१५ है पूजित ओर नेता मरुतो, तुम लोग जिसकी रक्षा करते हो, वह देवों द्वारा अनु 
ग्ृहीत और शोभन पुत्र-पोजादिसे युक्त होता है । हम लछाग उली व्यक्तिकी तरह हों; क्‍योंकि 
हम लोग तुम्हारे हो हें । 

१६ है ऋषि, स्तुति फरनेधाले इस यज़मानके यज्ञमें तुम दाता मरुद्रणकी स्तुति करो। 
तृणादि भक्षण करनेके लिग्रे गन करनेत्राली गौओोंकी तरह मरुद्वण आनन्दित होते हैं । पुरा- 
तन वन्चुलओ तरह गमनशीर मरुतोंका आह्ान करो । स्तवनक्ली इच्छा करनेवाले मरुतोंकी, बचन 
द्वारा, स्तुति करो । 

१ मसत्सस्थन्धी बलके लिये इस क्रियमाण स्तुतिको प्रंषित करो अर्थात्‌ मरुतोंके बहकी 
प्रशंशा कर। । वे स्वयम्‌ तेजोविशिष्ट पवंतोंकी विदिण करनेवाले, धमंशोषक, दलोकपे 
आगत ओर द्योतमान अन्‍्नवाले हैं । इन्हें प्रचुर अन्न प्रदान करे । 
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प्र वो सरुतस्तविषा उदन्यवों पयोद्धो अइबयुजः परिज्जयः । 

सं विद्य ता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोवना परिज्ञयः ॥२॥ 

विद्य न्महसो नरो अश्मदिद्यवो वातलिषो सरुतः पवतच्युतः । 
अच्दया चिन्मुहुरा हादुनोब्रत स्तनयद्मा रभसा उदोजसः ॥१॥ 

व्यक्त त्रुद्रा व्यहानि शिक्कसो व्यंतरिक्ष विरजांसि धृतयः । 

वि यदजाँ अजथ नाव ई यथा वि दुर्गाण मरुतो नाह रिष्यथ ॥४॥ 
तद्वीय' वो मरुतो महित्वनं दीघ ततान सूर्यो न योजनम्‌ । 

एता न यामे अग्भीतशोचिषो5नश्वदां यन्न्ययातना गिरिम्‌ ॥५४॥ 
अध्राजि दर्धों मर्तो यदर्णसं मोषथा वृक्ष कपनेत्र वेधसः । 

अध समा नो अरमति सजोषसइचक्षरिव यन्तमनु नेषथा सुगम ॥६॥ 


२ है मरुवां, तुम्हारे गण प्रादुमूत हाने हैं । वे दीप्तमान्‌, जगद्रक्षणा्थ जलामिलाषी 
अस्नके वद्धेयिता, गमन करनेके लिये अश्वोंका रमें युक्त कानेवाले सवत्र भमनशाल ओर अिश्ु 
तूऊ साथ सम्मिलित दहानेवाले हैं । उसी सम्रय त्रित ( मेंघ या मरुद्रण ) शब्द काने हैं ऑर 
चतुदिक गमन करनेवाली जलूराशि भूमिपर पतित होसी हैं । 


३ विद्यातमान तेजवाले, वृष्टि भादिके नेता, आयुधसे युक्त ( पत्थर रूप भायुधवाल्े ), प्रदीष्त, 
पबंत अथवा मेप्रको विदीण करनेवाले, बारम्बार उदक-दाता, वजुक्षेपक, एकत्र शब्द करनेवाले, 
उद्धतबल, मरुद्वण वृष्टिक्त छिये प्रादुभूत होते हैं । 

४ है रुद्रपुत्र मढनो, तुम छांग अहोराज्रकां प्रवरतित करो। हे सवधमर्थ, तुम छांग अन्त- 
रिक्ष तथा छाकोंको ब्िज्लिप्त करा । हे कम्पनकारी, तुम लॉग समुद्गभस्थ नोकाकी तरह 
मेघोंकों कम्पित करो । तुम छोंग शत्रओक नगरोंको विध्चस्त करों | हें मरुतो, हिंसा मत करो । 

र है मरुतों, सूर्य जिस तरहसे बहुत दूरतकअपनी दीप्तिको बिघ्तारित करते हें अथवा 
देचोंके अश्य जिस तरहसे गमनमें दीघंताकां विस्तारित करते हैं, उसी तरदसे तुम्दारे सुप्रसिद्ध 
चीर्य ओर महिमाको स्‍्तोता छाप दृग्तक विस्तारित करने हैं । 

६ है चृष्टिकि विधाता मरुतों, तुम छोग उदकवान्‌ मेघकों ताड़ित करते हों । तुम्हारा 
बल शाभम्रान होता द्वे । है परस्पर समान प्रोतिवाले मरुतों, नयन जिस तरहसे मार्गप्रद्शन- 
में नायक हाता है, उसी तरहले तुम लोग हमें खुग्म माग द्वारा घनादिके समोप ले 
जाओ | 





४ आ०, ५ म०, 3 अध्या०, ४ अछु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ८९ 





न स जीयते मरुतो न हन्यते न ख्नंघति न व्यथते न रिप्यति । 

नास्य राय उप दस्यन्ति नीतय ऋषिं वा य॑ राजानं वा सुषदथ ॥9॥ 
नियुल्वन्तो ग्रामजितो यथा नरो5यमणों न मझतः कवन्धिनः । 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासों अस्व॒रन्व्युन्दन्ति प्रथीत्रीं मध्चों अन्धलसा ॥८॥ 
प्रव्वतीय॑ प्रथित्री मरुद्यः प्रवत्वती द्योभ॑वति प्रयद्धयः । 

प्रव्वती: पथ्या अन्तिरिच्याः प्रवत्वन्तः पवता जोरदानवः ॥६॥ 

यन्मरुतः सभरसः स्वणरः सूर्यः उदिते मदथा दिवो नरः । 

न वो5इवाः श्रथयन्ताह सिख्रतः सद्मो अस्याध्वनः पारमइनथ ॥१०॥ 
अंसेपु व ऋष्टयः पत्सुखादयों वक्षःसु रुकमा मरुतो रथे शुभः । 
अश्निश्नाजसों विथ,तों गभरत्यो: शिप्राः शीषसु बितता हिरण्ययीः ॥११॥ 





जज-+-+वखितनज-ज >> डर उस: स्‍-क्‍-ीत_त_थत_तघतन्‍घत+ै+++तआत5+-त8झऋ तह +*+>- 
कि 








७ हैं गरुतो, तुप्र छाग जल मन्त्रद्रप्टा ब्राह्मण या राज़ाकों सत्कमेमें प्रेरित करने हो, 
बह दूसगोंके द्वारा न पराभूत होता है और न हिखित होता है। वह न कभो क्षीण होता 
है, न प्रोड़ित हाता है आर न कोई बाधा प्राप्त करता है। उसका धन और उलकी रक्षा 
फभी नप्ट नहीं होती है। 

८ नियुत्संतक्ष अश्वोंसे युक्त, संघात्मक पदार्थोंके विश्देययिता (मिलित पदार्थोकों पृथक्‌ 
करनेवाले ), नराकार अथवा नेता अथवा प्रामजैता मनुप्यकी तरह और आदित्यकी तरह दीम 
मरुद्रण. उदकवान्‌ हाते 2। जब थे अधिपति होते है, तत्र कृपादि निम्न प्रदेशकों अथवा मेघकों 
जलपूण करते हैं और शब्दायप्राव होकर खुम्रधुर तथा सारभूत जलसे पृथ्वीको सिंचित फरते हैं, 

६ यह पृथिवी मस्तोंके छिये विस्तीणं प्रदेशवालो होती ऐँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पृथिवों मस्तों- 
की है। घुलाक भी मरुतोंके संब्रारणके लिये विस्तीर्ण होता है। अन्तरिक्षत्धित मा एरुतोंके 
गमनके लिये विस्तीण होता है। मस्तोंके लिये हां। मेघ या पथत शीघ्र वर्षक हाते हैं। 

१० हैं महावल्वाले सबऊे नेता मरुतों तथा हे युलोकके नेता, तुम लांग सूर्यके उद्त 
होनेपर साम्रपानके लिये हृष्ट जोते हो, उल समय तुम लोगंकि अश्य गमनकायमें शिधिल नहीं 
होते हैं | तुम लोग भी तीनों लॉकोंके सम्पूण मार्गकों पार करते हो । 

११ है मरुतों, तुम लोगोंके स्कन्घ प्रदेशमें आयुध शोभमान होते हैं । पेरोंमें कटक, 
वक्षस्थलमें हार और रथके ऊपर शोभमान दोपति है । तुम लोगोके हस्तद्वयमें अभ्विदीस रश्मि- 
याँ हैं और मस्तकपर विस्तीर्ण हिरण्मयी पणड़ी है । 

१९ 
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त॑ नाकमर्यों अश्भीतशोचिष' रुशत्पिप्पर्ल मरूतो वि घनुथ । 
समच्यन्त बृजनातिल्विषन्त यत्स्वरन्ति घोष विततम्तायवः ॥९१श॥। 


युष्मादलस्य मरुतो विच्ेतसों रायः स्याम रथ्यो वयस्वतः । 

न यो युच्छति तिष्यो यथा दिवों स्मे रारन्त मरुतः सहस्रिणम्‌ ॥१३॥ 
यूयं रयिं मरुतः स्पाहवीरं यूयम्रषिसवथ सामविप्रम्त्‌ । 

यूयमर्वन्तं भरताय वाजं यूय॑ं घत्थ राजानं श्र्‌ श्टिमन्‍्तम्‌ ॥१४॥ 

तद्दो यामि दरविणं सद्य ऊतयो येना स्वण ततनाम न रभि। 

इदं सु में मरतो हयता वचो यस्य तरेम तरसा शर्त हिमाः ॥१०७॥ 


कल. पक बल 


१२ है मरुतो, जब तुम छोंग गम्मन करते हो, तब अप्रतिहन दीघम्िशाली स्वर्ग और 
समुउज्वल वारिराशि विचल्ित हो ज्ञाती है। जब तुम छोग हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यकों खाकर 
बलशाली हं.ते हो और उज्ज्यल भावस दीघपि प्रकाशित करते हों. एवम जब तम लोग 
उदफवर्पणकी अभिलापा प्रकट करते हा, तब तुम छोग भीषण रूपसे गज्ञना करते हो | 

१३ हैं विविध चुद्धिवाले मरुतो, हम छाग स्थाधिपति हैं। हम लोंग नुम्हाईं द्वारा प्रदत्त 
अन्तवान, धनके स्वामी हों। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त घन कभो नष्ट नहीं होता है, जेसे आकाशसे 
सूर्य कभी नहीं बिलग होते है। है मसयों, हम छोगोंकों अपरिप्रित धन द्वारा आनन्दित करे | 

१४ हैं मरुतों, तुम लोग घन ओर स्पृहणीय पुत्र-भृत्यादि श्रदात करो । ह मरुतो, तुम छोग 
सोमसहित विप्रकी रक्षा करो । है मरुतों, तुम छोंग श्यावाश्वकों घन और अन्न धदान करों । थे देवोंका 
यजन करते हैं। हे मरुतों, तुम लोग राजाकों सुखयुक्त फरों | 

१५ है सद्यः रक्षणशील मस्तों, तुम लॉगोंस ६म धघनकी याचना कात्तें हैं । सूर्य जिस तरह 
अपनी रश्मिकों दूरतक विस्तारित करते हैं, उसी तरहसे हम भी अपने पुत्र-भृत्यादिको उसी घनसे 
विस्तारित करें | है मरुतों, नुम लांग हमारे इस स्तोत्रकी कामना फरो, जिससे हम सो हंम- 
न्‍त अतिक्रमण कर अर्थात्‌ सो वर्ष जीवित रहें , 
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५५ चूक्त. | 

मरुद्रग देवता | श्वावाश्व अपि। विष्टप और जराती छन्द | 
प्रयज्यवों मरुतो भ्राजदष्टयो बृहद्यों दधिरे रुक्मवक्षसः । 
इंयन्ते अइवेः सुयमे मिराशुभिः शुभ यातामनु रथा अब्वत्सत ॥श॥ 
स्वयं द्िघ्वे तविरषी यथा विद बृहन्महान्त उर्िया वि राजथ । 
उतान्तरिच्य॑ ममिरे व्योजसा शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥२ ॥ 
साक॑ जाताः सुभ्वः साकमुन्षिताः श्रियें चिदा ग्रतरं वाब्थुनरः । 
विरोकिणः सूर्यरयेव रइमयः शुभ यातामनु रथा अब्वत्सत ॥श॥ 
आभूषेण्यं वो मरुतो महिलन॑ दिहृक्षणयं सूथस्येतर चक्षणमर्‌ । 
उतो अस्माँ अम्नतत्व दधातन शुभ यातामनु रथा अब्वत्तत ॥श॥ 
उदीरयथा मरुतः समुद्रतों ययं बृष्टि वषयथा पुरीषिणः । 
न वो दख्ना उप दस्यन्ति घेनवः शर्भ यातामनु रथा अब्ृत्सत॥धा 


/ अतिशय य्रप्ठव्य और दीमत आयुधवाले मरूुद्ण यौवन रूप प्रभूत अन्न धारण करते है। 
वे वक्ष/स्थल्पर हार धारण करते हैं | सुष्पूर्वक नियमन योग्य ( विनीत ) तथा शीघ्रगामी 





अश्व उन्हें वहन करते रे । शॉभनभावसे अथवा उदकऊके प्रति गमन करनेवाले मरुतोंके रथ 
सबके पश्चात गमन करते हैं । 

+ है मरतो, तुम लोग जंखा जानते हो अर्थात्‌ जो उचित समभने हो, वेसी सामथ्य स्वयम्‌ 
धारण करते हो - तुम्हारी सामथ्य अप्रतिबद्ध हैं | ह मरुत।, तुप छाग महान्‌ और दीधे 
होकर शोभमान होआ; अन्तरिक्षको वल द्वारा व्याप्त करों । शोममान मावसे अथवा उदकके 
प्रति गमन करनेवाझे मरुतोंके रथ सबके पश्चात्‌ गमन करने हैं । 

३ महान मरुद्रण एक साथ दी उत्पन्न हुए हैं ओर एक साथ हाँ व्षेक होते हैं।वे अतिशय 
शोभाके लिये सवेत्र बद्ध मान हुए हैं। सूर्य रश्मिको तरह वे यागादि कायके नेता तथा शोभालम्पन्न हैं । 
शोभमानभावस अथवा उदकके प्रति गमन करनेवाले मरुतोंके ग्थ सबके पश्चात्‌ गमन करते हें । 

४ है मस्तों, तुम लोगोंकी महत्ता स्तवनीय है | तुप्त छांगोंका रूप सुयक्की तरह दरशे- 
नीय हैं. । हमारे मोक्षमें अर्थात्‌ सस्‍्थ्र्ग प्रातिके विषयमें तुम छाग हमारे सहायक होओ । शॉम- 
मानभावस अथवा उद्कके प्रति गमन करनेवाले मरुतोके रथ सबके पश्चात गमन करते हैं । 

५ है मरुतो, तुम लोग अन्तरिक्षसे वृष्गिकों प्रेरित करो | हे जललम्पन्त, तुम लोग 
व्षण करो । हैं. दशनीयों अथवा शत्र संहारको तुम्हारे प्रीणयिता ( सन्तुष्ट करनेवाले ) मेघ 


कभी भी शुष्क नहीं हाते हैं । शोभममानभावसे ' अथवा उदकके प्रति गमन करनेवाले मरु 
तोंक रथ सबके पश्चात्‌ गमन करते हैं । 


८छ सटीक ऋग्वेदसंहिता [ 8 अ०, ७५ म०, हे अध्या/, ४ अनु 


चर 








'ड #ंदातराधइ: 


यदश्वान्धूष एपतीरयुग्ध्य हिरण्ययान्‌ प्रयस्कोँ अमुग्ध्वम्‌ । 
विश्वा इत्स्श्घो मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथा अद्ृत्सत ॥६॥ 
न पर्वता न नथों वरन्‍्त वो यत्राचिष्ठं मरुतों गच्छथेदु तत्‌। 
उत द्यावाए्ंथित्री याथना परि शुभ यातामनु रथा अबृत्सत ॥७॥ 
यत्पूृव्यं' मरुतो यद्य नूतनं यहुय्ते वसवो यथ्व॒ शस्यते । 
विश्वस्य तस्य भवथा नवेदसः शुभ यातामनु रथा अबृत्सत ॥८॥ 
पड़त नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं शत बहुलां वि यन्तन। 
अधि स्तोजस्य सख्यस्य गावनम्‌ शुभ यातामनु रथा अबृत्सत ॥६॥ 
यूयमस्मान्नयत वस्यों अच्छा निरंहतिभ्यों मरुतों शणानाः । 
जुषध्व॑ नो हव्यदातिं यजत्रा बयं स्थाम पतयों रयोणाम ॥१०॥ 
ह ६ हें मरुतों, जब तुम लोग रथके अग्र भागमें पृषगी ( महनों के घाड़ेका नाम अथवा 
पृषद्वर्णवालो घोड़ी ) भरवकों युक्त फरते हो. तब दिण्य वर्णवाले कचचकों उतार देते हो । तुम 
छोंग सब संग्रामों्मे विजय प्राप्त करते हो | शोभपरानम्ावसे अथवा उदढके प्रति गमन करने 


ताझे भरुतोंके रथ सबके पश्चान गमन करने हैं । 

9 है मरुता, पेत तथा नदियाँ तुम छोगोंके लिये प्रतिरोधक नहीं हों । नम लोग 
जिस किसी यज्ञादि स्थानमें जानेके लिये सड्भुल्प फरते हो, यहाँ जाते ही हो । बा ह्यि 
तुम लोग द्यावा-पृथिवामें व्याप्त होते हो | शाममानमावसे अथवा डदकके प्रति गप्तन करने 
वाले मस्तोंके रथ सबके पश्चात्‌ गमन करते ए। 

८ है मरुतों, जो यागादि कार्य पूबमें अनुष्ठित हुआ है और ज्ञो अभी हो रहा है, हैं 
बखुओे, जो कुछ मन्त्र गीत होता है तथा जो कुछ स्तात्र पाठ होता है, तुम छोग वह सब 
जानो | शोभनभावसे अथवा उदकके प्रति गमन करनेवाले मरुतोवे; रथ सबके पश्चात गमन करते हें । 

६ है मरुतों, तुम लोग हमें खुखा करो | हम लोगोंके द्वारा किसा अनिष्ट कार्यक्रे हो 








जानेसे, जो तुम्हें फोप उत्पन्न छुआ है, उससे हम छोगोंको बाधा मत पहुँचाओो । हम छोसगों 
को अत्यन्त खुख प्रदान करो | स्तुतिको अवगत करके हम छोगोंके साथ मंत्री करों । शोसन 
भावसे अथवा उदकके प्रति गमन करनेवाले मरुतोंक रथ सबके पश्चात गमव करते है । 

१० है भरुतो, तुम छोग हमें ऐश्वर्यक अभिमुख ले जाओ। हम लोगोंके स्तोडसे प्रसन्‍न 


होकर हम लोगोंकों पापसे उन्‍्मुक्त करो। है यजनोय मरुतो, तुम छोग दम लोगोंके द्वार प्रदृत्त 
हल्य भ्रहण करो, जिससे हम छोंग बहुतरिध घनके अधिपति हों। 





७४ अ०, ५ म०, ३ अध्या०, ४ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ८ 





श्ध कुक्त 
मरद्वण देवता । श्यावाश्व ज्षृषि । वहती छन्द । 
कक रु लि ० छ 

अम्न॑ शद्ध न्तमा गणं पिष्टं रुकमेभिरज्िभिः । 

विशों अथ मरुतामव हृवये दिवश्चिद्रोचनादधि ॥१॥ 

यथा चिन्मन्यसे हृ॒दा तदिन्म जम्मुराशसः । 

ये ते नदिष्ठं हवनान्यागमन्तान्वद्ध भोमसंदशः ॥२॥ 

मीह ष्मतीव पएथिवी पराहतो मदन्त्योत्यस्मदा। 

ऋशक्षों न वो मरुतः शिमीवाँ अमो दुभो गोरिव भोमयुः ॥३॥ 

बे रु हैँ; 

नि ये रिणन्त्योजसा बृथा गावो न दुद्धु र । 

अद्मानं चित्प्वय पर्वांव॑ं गिरि प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥श॥ 
उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमेंः समुक्षितानामः। 
मरुतां पुरुतममपूर्च्य गवां सर्गमिव ह वये ॥५॥ 
| १ हे अश्नि, रोचमान आभरणोंसे युक्त और श्र ओंको पराभूत करनेवाले अथवा यज्ञके प्रति 
उत्साहित होनेवाले मरुतोंका आह्ान करो। आज यज्ञ दिनमें दीपितान्‌ स्वरगंसे हम लोगोंके अभिमुख 
आनेंके लिये मस्तोंका आह्वान करते है। 

२ है अग्नि, जिस प्रकारसे तुम मस्तोंको अत्यन्त पूजित जानते हो उनका आदर करते हो, उसी 
प्रकार्स वे हम लागोंके निकट उपकारक-सावल आगपन करे | जो तुम्हारे आहवान-श्रवण माजले ही 
आगमन फरते हैं, उन भयडूर-दर्शनवाले मरुतोंकों हव्य प्रदान द्वारा चद्धित करो । 

३ पृथ्वीपर अधिष्टित मनुष्य दूनरे व्यक्ति द्वारा अभिभूत होनेपर जेसे अपने प्रवकत स्वामीके 
निकट गमन काता है, उसी प्रकार मरुत्सेना उद्लासित होकर हम लोगोंक निकट आगमन करती है। 
हे मस्तो, तुम छोग अभ्निकी तरह कर्मक्षम और भीषणकी तरह दुद्धं्ष हो । 

४ दुर्द्य/ , फठिनतासे हिसनीय , अश्वकी तरह जो मरुठ्रण अपने बलसे बिना आयासके ही, 
शत्रुओंकी विनष्ट करते है, वे गमन द्वारा शब्दायमान, व्याप्त और संसारकों पूर्ण करनेवाले जलसे 
युक्त मेघकी जलके लिये प्रेरित करते हें । 


५ हैं मरुतो, तुम छोंग उर्यित हीओ । हम लोग स्तोत्र द्वारा वद्धित, वारिराशिकी तरह समृद्धि- 
शाली, धलसम्पन्न ओर अपू्े मरुतोंका ( रूतोत्र द्वारा ) आहवान करते है । 


८ सटीक ऋग्वेद-संहिता [७ अ०, ५ म०, ३ अध्या०, ४ अनु 





युडुध्ठां ह्यरषो रथे युडुध्ठां रथेष, रोहितः । 

युडध्ठं हरी अजिरा धुरि वोहवे बहिष्ठा धुरि वोहवे ॥६॥ 
उतस्य वाज्यरुषस्तुविष्वाणिरिह सम धायि दशत: । 

मा वो यामेपु मरुतश्चिरं करत्‌ प्र व॑ रथेषु चोदत ॥७॥ 

रथं नु मारुतं वर्य श्रवस्युमाहुवामहे । 

आ यस्मिन्तस्थो सुरणानि विश्वती सचा मरुत्सु रोदसी ॥८॥ 
त॑ं वः शुद्ध रथेशुभं लें पनस्युमा हुवे । 

यस्मिन्त्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरुसु मीहछुषी ॥६॥ 


---++*_।.8६8230७०५--- 


६ है मर्तो, तुम छोग रथमें अरुषो , रोचमान वड़बा )को युक्त करो। ग्थनमूहमें रोहित वर्ण 
अश्वकों युक्त करा । भारबहनके लिये शीघ्र गमनचाले हरिद्वयकों युक्त करों | # जो वहनका<में खुट्ढ़ 
हैं, उन्हें भार वहनके लिये युक्त करो । 

७ हैँ मरुतां, रथमें नियोजित, दोप्तिमान्‌ प्रभुत ध्यनिकारों ओर दशनीय वह अश्य तुम लोगांकी 
यात्राके सम्बन्धमें विलम्ब्रॉत्पादन नहीं करे । रथमें नियुक्त उस अश्यकां तुम छांग इस प्रकारसे प्रेरित 
करो, जिससे वह बिलम्प्रत्पादन नहीं करे | 

८ हम लोग मरुद्रणके उस अन्नपूण रथका आहुवान करते हैं, जिस रथके ऊपर खुरमणीय 
जलको धारण करके मस्तोंके साथ रोदसी ( रूदकी पत्नी अथवा मरुतांकी म्राता या बायुपत्नी, 
माध्यमिका देवी ) अवस्थित हैं । 

है मरुता, हम तुम लोगोंके उस रथका आहवान करते हैं, जो शोभाकारी, दीमिमान्‌ और स्तृति- 
योग्य हैं। जिसके मध्यमें खुजाता, सोौभाग्यशालिनी मीह पो /» मस्तोंके साथ पूजित होतो है। 


# सूर्यके अश्वका नाम अरूप, अश्निके अश्वका नाम गोहित ओर इन्द्रके अश्वका नाम हरि है। 
# मरुन्माता, रुद्रपत्नी, रोदसी। 


४ भ०, ५ म०, हे अध्या०, ५ भनु० ] सटीक फग्वेद-संहिता पड 


५३ सुक्त 

£ अनुवाक | मरुदगण देवता । श्यावाश्व ऋषि | त्रिप्टुप आर जयती छन्द | 
आ रुद्वास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । 
इयं वो अस्मत्रति हयते मतिस्तृष्णज न दिव उत्सा उदन्यवे ॥१॥ 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इपुमन्तो निषद्निण; । 
स्वस्वा स्थ सुरथाः एश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथनाशुभम्‌ ॥श॥ 
घुनुथ दां पवतान्दाशुणे वसु नि वो वना जिहते यामनो भिया। 
कोपयथ प्थिवीं श्निमातरः शुभे यदुप्माः एपतीरयुग्ध्वम्‌ | ३॥ 
वातत्विषो मरुतो वर्णनिणिजो यमा इव सुसहशः शुपेसशः ॥ 
पिशंज्वाइवा अरुणाइवा अरेपसः प्रत्वक्षसों महिना द्योरिवोरवः ॥४॥ 
पुरुद्प्सा अज्िमन्तः सुदानवस्तवेषसंदशो अनवभराधस: । 
सुजातासो जनुषा रुक्‍्मवक्षसों दिवों अर्का अम्ततं नाम भेजिरे ॥५॥ 


१ हे परस्पर सदयचित्त, खुबणम्रय रथारुढ़, इन्द्रके अनुचर रुद्रपुञ्ना, तुम लोग सुगम्य यज्ञमें 
आगमन करो | हम तुम छांगोंके उद्द शसे यह स्तोत्र पाठ करते हैं। तुम छोग तृषात॑ और जलाभि 
लापो गाोतमके निकट जिस प्रकार स्वगंस जल लाये थे, उसी प्रकार हम छागांके निकट भी आगमन करा । 

२ है छुब॒द्धि मर्ता, तुम छोगोंक। भक्षणसाथन आयुध, छुरिका., उत्कृष्ट धनुर्वाण, तृणीर और 
श्रंष्ठ अश्व तथा रथ है। तुम छोग असूत्र द्वारा खु उज्जित होआ | हैं पृश्निपुत्रो, हम लोगोंके कल्याण- 
विधानाथें आगमन करों । 

३ है मरुतो, तुमलोग अन्तरिक्षमें मेघोंको विश्षिप्त करो, दृव्य-दाताकों धन प्रदान करो! तुम 
लागोंके आगमन-भयसे वन विकम्पित हाते हैं । हे पृश्निपुत्रो, हे कापनशील बलवालो, जब तुमलोग 
जलूके लिये अपने पृषती अश्व॒को रथमें युक्त करते हो, तब पृथवीके ऊपर कांप प्रकाशित करते हो । 

४ मरुद्गवण दीप्तिमान, श्ष्टिशोधक, यमजकी तरह तुल्यरूप, दशेनीय-मूति, श्यामवर्ण और अरुण- 
बर्ण, अश्योंके अधिपति, निष्याप ओर शत्रु क्षयकारो हैं | वे विस्तृत आकाशकी तरह विस्तीर्ण हैं। 

2 प्रभूत वारि वर्षणकरोी, आवरणधारो, दानशोल, उज्ज्वलमूति, अक्षय धनसम्पन्न, सुज़न्मा, 
वक्ष:रुथछपर हार घारण करनेवाले ओर पूजनोय मरुद्गण घुलोकसे आगमन करके अमरण-साधक 
डदक ( अमृत ) प्राप्त करते हैं। 
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ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाह्दोवों बलं हितम्‌ । 
नृम्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वा वः श्रोरधि तनूषु पिपिशे ॥६॥ 
गोमदइ्वावद्रथवत्सुवीर चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः । 
प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वो5जसो देव्यस्थ ॥9॥ 
हये नरो मरुतों मड़ता नस्तुआमघासो अमृता ऋतज्ञाः। 
सत्यश्न तः कवयो य॒वानो बृहद्गरयों बृहदुक्षमाणाः ॥८। 
० की कल ३ 
८८ कुक्त 
मरुदगग्‌ देवता । श्यावाश्व ऋषि | तिध्टुप छन्‍्द | 
तमु नूनं तविषीमन्तमेषां स्तुणे गणं मारुत' नव्यसीनाम्‌ । 
य आइवद्वा अमवद्रहन्त उतेशिरे अम्नतस्य स्वराज: ॥१॥ 
लेषं गणं तबस॑ खादिहस्त॑ धुनित्रत॑ मायिनं दातिवारम्‌ । 
मयोभवो ये अमिता महित्वा बंंदस्व विप्र त्‌ विराधसों नू न्‌ ॥श॥ 








६ हे मरुतो, तुम लोगोंके स्कन्‍्धदेशमें आयुध-तिशेष, बाहुद्वथमें शत्रुनाशक बल, शिगोदेशमें खुच- 
मय उच्णीष, रथके ऊपर आयुध प्रभ्धति और भड्डोंमें शोभा अवस्थित है । 

७ हे मरुतो, तुम लोग हम लोगोंकी बहुत गो, अश्च, रथ, प्रशस्त पुत्र ओर हिरण्यके साथ अन्न 
प्रदात करों | है रुद्रपुत्री, तुम छोग हम लोगोंफी सम्दद्धिको वद्धित फरं। हम तुम लोगोंकी स्वर्गीय 
रक्षाका भोग करें। 

८ है मरुतां, तुम लॉग हम छोगोंके प्रति अनुकूल होओ | तुम छोग नेता, अतुल ऐश्वर्यशाली, 
अविनश्वर, वारिवर्षक, सत्य फलसे प्रलिद्ध, ज्ञानसम्पन्न, तरुण, प्रचुर स्तुतियुक्त और प्रभूत व्षेणकारी हो । 





१ आज यज्ञ दिनमें हम दोप्तिमान्‌ और स्तुतियोग्य मरुतोंका स्तवन करते हैं। मरुद्रण शीघृ- 
गामी अश्वोंके अधिपति, बलपृर्वक सर्वत्र गतिशील, जलके अधिपति भोर निज प्रमा द्वारा 
प्रभान्चित हैं। 

२ है होता, तुम दीत्तिमानू बलशाली, बलय-मण्डित-हस्त, फस्पन-विधायक, शानसम्पन्न ओर 
घनदाता मस्तोंकी पूजा करों। जो खुखदाता हैं, जिनका महत्व अपरिमित है, जा अतुरू ऐेश्वर्य- 
सम्पन्न नेता हैं, उन मरुतोंकी बन्दना करो । 
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आ वो यन्तृदवाहासो अद्य दृष्टि ये विद्वे मरुतो जुनन्ति । 

अयं यों अभ्निर्मरुतः समिद्ध एवं जुषघ्ठां कवयो युवानः ॥३॥ 

यूयं राजानमिर्य/ जनाय विभ्वतछ' जनयथा यजत्राः । 

युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूतों युष्मत्सदश्वों मरुतः सुददीरः ॥2॥ 

अरा इवेदवरमा अहेव प्रप्र जायन्ते अकवा महोभिः । 

पइने: पुत्रा उपमासो रसिष्ठाः स्वया सत्या मरुतः सं मिमिक्षः ॥५9॥ 
यद्रायासिष्ट एपतीमिरश्वेवीलुपविभि मरुतो रथेमिः 

क्षोदन्‍्त आपो रिणते वनान्यावो स्थ्रिय वृषभः कऋन्‍्दतु द्योः ॥६॥ 
प्रथष्ट यामन्पथिवी चिदषां भरते व गतं स्वमिच्छत्रों धुः। 
वातान्द्यव्वान्धयाययज वष स्वदं चक्रिरे रुद्रियासः ।,७॥ 





३जा विश्वव्यापो मरुद्रण दुए्ट प्रेश्ति करते ४, थे जलूवाहक मरुद्रण अभी तुमलोगोंके निकट 
उपस्थित हां। है तदण और ज्ञानलम्यन्न मर॒तों, तुमछोंगोंके लिये जो अश्नि प्रज्वछित हुआ है, 
उसीके द्व।रा तुम लाग प्रीति लाभ करा । 

४ हैं पूजनीय मस्तां, तुम लाग यज़मानका अथवा राज़ाकों एक पुत्र प्रदान करों, जो दीघपि- 
मान, श्र संदारक और बिम्त्र द्वारा विमित हां। हे मरुता, तुम लोगॉल हा अपने भुतबल द्वारा 
शब्रुदन्ता, शत्रुओंके प्रति बाहुप्रेरक ऑर असख्य अश्वाके अधिर्षात पृत्र उत्पन्न दहवंते हैं। 

५ रथके शह्टु (कील ) की वरह तुमठोग एक साथ हो उत्पन्न हुए हो। दिवसोंकी तरह 
परस्पर समान हां। पृश्निके पुत्र समान झपसे ही उत्पन्त हुए है, कोई भो दाभध्िके विषय 
निकृपष्ट नहीं हैं। बेगगामा मस्द्रण स्वतः प्रवृत हाकर भलो भांतिस वारिवषण करते हैं। 

है दे मरतों, जब तुमछोंग पृषती अश्य द्वारा आकृष्ट दृढयक्त रथपर आराहण करके 
आगमन करते दो, तब चारराशि पवित हाती हैं, वन भशन्न हांते है ओर सूथ-किरणसे सम्पृक्त 
वारिवर्षणकारी पजेन्य अधोमुख द्वांकर चुष्टिके लिये शब्द करते हैं। 

७ मरुतोंके आगमनसे पृथ्वो उबंरता प्राप्त करतों है। पति जिस ताहसे भागयांका गर्भ 
उत्पादन करते हैं, डसी तरद्द मस्द्वण पृथ्वीके ऊपर गर्भस्थानीय सल्लि स्थापित करते हैं। 
रुद्रके पुत्र शीघ्रगामी अश्वोको रथके अप्न भागमें युक्त करके दृष्टि उत्पन्न करते हैं। 

१२ 
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हये नरो मरुतो सडतो नस्तुवोमघासो अम्ृतो ऋतज्ञाः । 
सलत्यश्न तः कक्‍यो युवानों दृहद्गरयों बृहदुक्षमाणाः ॥८॥ 
५6६ सुक्त 
मरुद्रण देवता | श्थावाश्व ेथि | जगती प्रौर तिष्टूप छन्द। 
प्र वः स्पलक्रन्त्सुविताय दावने्ां दिवे प्र एथिव्या ऋत॑ भरे । 
उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोनु स्व्र॑ भानु' श्रथयन्ते अणव: ॥१॥ 
अमादेषां भियसा भूमिरेजति नो पूर्णा क्षरति व्यथियती । 
दूरेहशा ये चितयन्त एमभिरन्तमंद्दे विदथे येतिरे नरः ॥२॥ 
गवामित्र श्रियसे श्वह्ममुत्तम॑ सूर्यो न चक्ष रजसो विघर्जने। 
अत्या इव सुभ्वश्चारवः स्थन मर्या इव श्रियसे चेतथा नरः ॥१॥ 
को वो महान्ति महतामुदइनवत्कस्काव्या मरुतः को ह पोंस्या । 
यूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्धभरध्वे सुविताय दावने ॥४॥ 
: ८ है मरुता, तुम लोग हमारे प्रति अनुकूल होआ | तुम लाग नेता, विषुछ ऐेश्वयशालो, अविनश्वर, 
पघारिवर्षक, सत्य फलसे प्रसिद्ध, शञानसम्पन्त, तरुण, प्रचुर स्तुतियुक्त और प्रभूत वर्षणकारी हो। 





१ है मरुतो, कल्याणके लिये हृष्यदाता होता तुम लोगोंका स्तवत मरी भाँतिसे करते हैं । है होता, 
तुम द्योतमान युदेवका स्तवन करो | है आत्मा, हम पृथ्वोका सतबन करते हैं । मरुद्रण सर्वेव्यापिनी 
पृष्टिफो पातित फरते हैं। वे अन्तरिक्षमें सर्वत्र सश्चरण करते हैं और मेवोंके साथ अपने तेजको 
प्रकाशित करते हैं। 


२ प्रणियोंसे पूर्ण नोका जेसे जलमध्यमें कम्पित होकर गमन करती है, वैसे ही मस्तोंके 
भयसे पृथिथी कम्पित हांती है। वे दूरसे ही द्वश्यमान होनेवर भी गति द्वारा परिशात होते 
है। नेता मरुद्रण ध्यावापृथिवीके मध्यमें अधिक दृ्य भक्षणके लिये चेष्टा करते हैं। 

३ हैं मयतों, तुमलोग शोंमाक्रे लिये गाश्टड्रभ्नो तरद्द उत्कृष्ट शिरोभूषण घारण करते हो । 
दिवसके नेता सूर्य जिस प्रकारसे निजञ्ञ रश्मि विकी्ण करते हैं, उसी तरह तुमलोग वृष्टिके 
लिये सर्वप्रकाशक तेज घारण करते हो। तुमलछांग अश्वोंको तरह घेगवान्‌ ओर मनोहर हो। 
है नेता मसख्तो, यज़मान आदि जंसे यह्षादि कार्यकों जानते हैं, बेस ही तुमछोग भो जानते हो । 

४ है मरुतों, तुम सब पूजनाय दो। तुमलछोग्रोंकी पूजा कौन कर सकता है? कौन तुम- 
लोगोंके स्तोत्र-पाठमें समर्थ दो सकता है? कौन तुम लोगोंके बीरत्वकी घोषणा कर सकता है ! 
क्‍योंकि तुमलोगोंके द्वारा वृष्टिपात होनेसे भूपि किरणकी तरह फॉम्पत होने लगती है। 
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अडवा इव्रेदरुषासः सबन्धवः शरा इव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 
मर्या इव सुब्धो वाबधुर्नरः सूयस्य चक्षुः प्रमिनन्ति वृष्टिभिः ॥५॥ 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोमध्यमासों महसा वि वाबधुः । 
सुजातासों जनुषा एश्निमातरों दिवों मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६॥ 
वयो न ये श्र णीः पप्त रोजसान्तान्दिवों बृहतः सानुनस्परि । 
अश्वास एषामुभये यथा विदुः प्र पर्गतस्य नभनू रचुच्यवुः ॥आ॥। 
मिमातु द्योरदितिवीतये नः सं दानुचित्रा उषपसो यतन्ताम्‌ । 
आचुच्यवुदिव्यं कोशमेत ऋषे रद्वस्थ मरुतो शणानाः ॥८॥ 
६० युक्त 

अग्नि और महदगण देवता । श्यावाश्व ऋपणि। जगती और त्रिष्टप छन्द । 
ईले अग्नि स्ववसं नमोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः। 
रथरिव प्र भरे वाजयक्निः प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोमम्ृध्याम्‌ ॥१॥ 


५ अश्वांकी तरह वेगगामो, दोप्तिमान, समान चन्धुवाले मरुद्रण चोरोंकी तरद् युद्ध का्यमें 
व्याप्त हैं। समृद्धि-सस्पन्त मनुष्योंकों तरह नेता मरुद्रण अत्यन्त शक्तिशाली होकर, वृष्टि द्वारा, 
सूर्यक चक्षुकी आध्ृत करते हैं। 

है मरुतोंके मध्यमें काई भो किसोकी अपेक्षा, ज्येष्ठ या फनिष्ठ नहीं हैं। शब्रुसंहारक 
मरुतोंके मध्यमें कोई भी मध्यम नहों हैं। सब्र तेजोविशेषसे वर्द्धमान हें। हे सुलन्मा, मानवोंके 
द्वितकारी, पृश्निपुत्र मरुतों, तुमलोग चुलोकसे हमलोंगोंके अभिमुख आगमन कगे। 

७ है मरुतो, तुमलाग परडिक्तबद्ध होकर उड़नेवाले पक्षीफी तरह बलपूर्वफ विस्तीण और 
समुन्नत नभोमण्डलके उपरि भाग द्ोकर अन्‍्तरिक्षके पर्यन्त भागमें गमन करते हो । तुम्हारे 
अश्य मेघसे वृष्टि पातित करते हैं-यह वे भोर मनुष्य बूनों ही जानते हैं। 

< द्यावापूथियों हमलोगोंकों पुष्टिके लिये बृष्ट्धि उत्पादन करें। निरतिशय दानशीला उषा इमलोगोंके 
कल्याणके लिये यत्ष कर | है ऋषि, ये रुद्रवुत्र तुःह रे स्‍्तत्रनसे प्रसन्‍त हांकर स्थर्गोय वृष्टि-वर्षण कर । 


१ हम श्यावाश्य ऋषि स्तोत्र द्वारा रक्षाकारी अग्निकी स्तुति करते हैं| थे अभी 
यश्षमें उपस्थित होकर प्रसन्‍्नतापूवेंक उस स्तोत्रको जानें | जेसे रथ अभिमत स्थानको प्राप्त 


कर्ता है, उसी तरहसे हम अन्नाभिलाषी स्तोत्रों द्वारा अपने अभीष्टका सम्पादन करते हैं । 


प्रदक्षिणा फरके हम मरुतोंके स्तोत्रकों वद्धित कर । 
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आ ये तस्थ॒ः प्रषतोषु श्र,तासु सुखेबु रुद्रा मरुतो रथंषु । 

वना चिदुआ जिहते नि वो भिया एथिवी चिढ्रे जते पर्वतरश्चित्‌ ॥९॥ 
पर्वतश्चन्महि बृद्धों विभाय दिवश्चित्सानु रेजत स्वने वः । 
यत्कीलथ मरुतः ऋष्टिमन्‍त आप इच सध् यञ्चोघवध्चे ॥३॥ 

वरा इवेद्रे बतासो हिरण्येरमि स्वधामिस्तन्वः पिपिश्न॑ । 

श्रिये श्र यांसस्तवलों रथं षु सत्रा महांसि चांकर तनूषु ॥४॥ 
अज्येष्ठासो अकानष्ठास एत सं श्रातरों वावृधुः सोभगाय । 

युवा पिता स्वपा रुद्र एवां सुदुधा एश्निः सुदिना मरुद्चयः ॥४॥ 
यदुत्तम मरुतो मध्यम वा यद्वावस सुभगासों दिविप्ठ । 

अतो नो रुद्रा उत वा न्त्र स्थाप्न वित्ताद्धविधों यद्जाम ॥६॥ 


पे 


२ है उद्यतायुध रुद्रपुत्र मरुवा, तुम लोग प्रलिद्ध अप्यों द्वारा आकृष्ट, शोभन तथा अक्ष- 
समन्वित रथपर आरूद हाकर गमन करा , जब तुम लॉग रथाधिरढ़ हाते हो, तब बन तुम्हारे भय- 
से कम्पित हाते हैं। 

३ है मरुता तुम छोगोंके द्वाथा भयडुर शब्द किये जानेपर अत्यन्त बद्धमान पर्चत भी भीत 
हो जाते हैं भोर अन्तरिक्षके उन्‍नत या विस्तृत प्रदेश भा कम्पित हो जाते उ | है मरुतों, तुम सब आ- 
युधवान्‌ हो | जब तुम ढांग क्रीड़ा करते हो, तब उदककी तरह प्रधायिध हाते हो । 

५ विचाहके योग्य घनधान्‌ युवा जिस प्रकार खुबणमय-अल्तड्रार तथा उदकके द्वाग अपने 
शरीरकी भूषित करता हैं, उसी प्रकार सचध्रभ प्ठ, बलशाली मसुद्रण रथके ऊपर समवेत होकर अपने 
शरीरकी शोमाके लिये तेज घारण करते है। 

५ ये मस्दुगण एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं अथवा सलमान बलवाले है | परस्पर ज्येष्ठ और 
कनिष्ठभावसे वर्जित हैं । ये मरुद्रण पास्पर मातृमावर्स सोमाग्यके लिये वद्धमान होते हैं. । नित्य 
तरुण तथा सत्कमके अनुप्ठानकारी मदुतोंक पिता रुद्र ओर जनना-रुप्ररूपा दांहनयः्या पृश्टित (गा दे- 
घता ) मरुतोंके लिये शाभन दिन उत्पन्त करे । 

६ है लोभाग्यशाली मरुता, तुप्र ढाग उत्तन (उत्क्षष्ट ) बुकोकमें, मध्यम द्युलोकमें अथत्रा 
इधघोद्युलोकमें घतंमान होते हा । हैं रुदो, उन स्थानों ( तीनों द्युछोकों )से हमलगोके लिये 
झागमन करों। है अमन, हम आज़ जो हवि प्रदान करते हैं, उसे तुम जानो । 
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ते मन्दसाना घुनयो रिशादसो वा धत्त यज़मानाय सुन्वते ॥»॥ 
अग्म॑ मरुर्धिः शुभयद्धिक्र कभिः सोम॑ पिब मन्दसानों गणश्रिमिः । 
पावकेमिविश्वमिन्वे मिरायुभिवेश्वानर प्रदिवा केतुना सजः ॥८॥ 


६१ झुक्त : 
मरुद गए।, तरन्त राजाकी भाया शशीयसौ, पुरुमीह ल, तरन्त और रथवीति देवता | 
श्यावाश्व चझषि | गायती, अनुप्टुप थार बहती देन्द । 

के ष्ठा नरः श्रंष्ठतमा य एक एक आयय । परमस्याः परावतः ॥१॥ 

७ हैं सवज्ञ मरुतो, तुम लाग और अप्नि युलोंकके उत्कृष्टतर उपोर प्रदेशमे अवस्थान 
करते हो । तुम लॉग हमारे सतवन ओर हव्यसे प्रसन्‍न हांकर शत्रुओऑंफका कम्पित तथा विनष्ट करो 
ओर अभिषव फरनेवाले यजम्रानोंकों अभिलषित धन प्रदान करा । 

८ है चंश्वानर अप्नि, पुरातन ज्वाल-पुज्जस युक्त हाकर तुम शाममान, पूजनोय, गणभावषफा 
आध्रय समेत) करनेवाले, पवित्रताविधायक., प्रातिदायक आर दीघेजीवी मरतोके साथ साॉमपानकरों | 


१ है श्रेंष्दतम नेताओं, घुमलोंग कोन हो ? दूर देश अथांव अन्तरिक्षस तुमस्ाग एक-एक 
करके उपस्थित हो ओ। 


# आगम-पारदर्शियोंने एक आश्चयंजनक इतिहाल बताया है कि, द्भपुत्र रथवांतिने ऋत्रिय॑- 
शज अर्चनानाकों हातृकायमें नियुक्त किया था | अचनानाने राजपुत्रीकों अपने पिताके समीप 
देख फरके अपने पुत्र श्यावाश्यके साथ उसका विवाह कर देनेई, लिये राजासे प्रथथना की । 
राज़ों हाक( राजाते अपना महिषोल इल विषयमें पूछा । उतने कहा कि, हमारे. कुलफो कन्याका 
घिवाह ऋषियोंक साथ होता है ओर यदद श्यावाश्व ऋषि नहीं हैं; अतः इनके साथ मेरी 
कन्याका विवाह कंस हा खकता हैं ? 

श्यावाश्वने राजकुमारीको प्राप्त करनेके लिये दारुण तप आरम्म किया | एक दिन भिक्षा मॉँगत- 
माँगते वे तरन्तकी महिष। शशोयसोऊ निकर पहुंचे | शरोयलोने उन्हें अपक पतिन सम्मुख उपस्थित कर 
दिया । 'जामे उनका समुचित आतिथ्य सत्कार किया | शशांयसाने उन्हें गायूथ ओर आभरण प्रदान 
किये। राजाने उन्हें अभिलषत घन प्रदान करके अपने अनुज पुरुमाहके पास भेज दिया। रास्तेमे श्यावा- 
एव क। मरूदुगण मिले ।भीत होकर श्यावाश्य मरुतांकी स्तुति कर ने लगे | मरुतोने सन्त होकर उन्हें ऋषिकी 
पदूबी प्रदान की। मरुतोके प्रस.दसे श्यावाश्व सूक्त-द्रष्टा ऋषि हुए | इसके बद्‌ रथत्रीति और उनकी 
महिष.ने श्याचाश्वके साथ अपनो पुत्रोका विवाह कर दिया। पुरुपीहुल तरन्त, शशोयसी, ग्थवोति ओर 
मस्तोंने रून्तुष्ट होकर श्यावाध्वकों जो-जो दिया था, बहो इस खूकमे वर्णित है। --सायण 
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के वो5इवाः क्ाभीशवः कर्थ शेक कथा यय । 
पृष्ठे सदो नसोयमः ॥श॥। 

जघने चोद एषां वि सकक्‍थानि नरो यमुः । 
पुत्र कृथें न जनयः ॥३॥ 

परा वीरास एतन मर्यासो भद्रजानयः । 
अग्नितपों यथासथ ॥2॥ 

सनत्साइव्यं पशुमुत गढपं शतावयम्‌ । 
इयावाइवस्तुताय या दोर्वीरायोपवत्र हत्‌ ॥५॥ 
उत ला सत्रो शशीयसी पुसो भवति वस्यसी । 
अदेवन्रादराधसः ॥६॥ 

वि या जानाति जपुरिं वितृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । 
देवत्रा कृणुते मनः ॥७॥ 





२ है मरुतो, तुम लोगोंके अश्य फहाँ हैं ? लगाम फहा हैं ! शीघ्र गमनमें समर्थ होते हो? किस 
प्रकारका गमन है? अश्वोंके पृष्ठ देशपर आस्तरण ओर नासिकाद्वयमें बन्धनरजजु लक्षित होते हैं । 

३ अश्वोंके ज्घन देशमें शीघ्र गमनके लिये कशा ( कोड़ा ) घात होता है | पुत्नोत्पादन ( संगम ) 
कालमें जेसे रमणियाँ उरुद्यकों विवृत करती हैं, उसी प्रकार नेता मरुद्वण अश्योंको, उस्क्य विधृत फरले- 
के लिये, बाध्य फरते हैं । 

४ है वीरो, शत्रुसंहार को, है मनुष्योंके लिये कल्याण करनेधाछों, है शोभन अन्मथाल्ो, मरुस्पुत्रों 
तुम. छोग अश्वितप्त तान्नकी तरह प्रदीघ्त हृष्ट होते हो। 

७५ श्याधाश्व ( हम ) ने जिसकी स्तुति को है, जिसने वीर तरन्तकफों भुजपाशमें बद्ध किया है, वही 
तरन्‍्त महिषी शशीयसी हमें अश्च, गो और शतमेषात्मक पशुयूथ प्रदान करती हैं। 

६ ज्ो पुरुष देवोंकी आराधना और घन दान नहीं करता है, उस पुरुषका अपेक्षा स्त्री शशीयसी 
सर्वा शर्में श्रेष्ठ हे । 

७ वह शशीयसी व्यश्त ( ताडित-उपेक्षित ) को जानती है, तृष्णा्तको जानती है और घनामि- 
लाथबोको जानती है अर्थात्‌ कृपावश हो अमिमत घन प्रदान करती है। वह देषोंके प्रीत्यर्थ प्रवान-पुद्धि 
फरती है अर्थात्‌ देवोंके प्रति अपने खित्तको समपित करती है । 
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उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इति ब्रूव पणिः । 

स वेरदेय इत्समः ॥८॥ 

उत मेरपथ वतिमेमन्दुषी प्रति श्यावाय वर्तनिम्‌ । 
वि रोहिता पुरुमीहलाय येमतुवरि प्राय दीर्भयशसे ॥६॥ 
यो में धेनूनां शतं वेदद॒श्वियंथा ददत। 

तन्रत इव मंहना ॥१०॥ 

य ईं वहन्त आशुभिः पिबन्तो मदिरिं मधु । 

अन्न श्रवांसि दधिरे ॥११॥ 

येपां भ्रियाधि रोदसी विभाजन्ते रथेष्या । 

दिवि रुकम इवो्रि ॥१२॥ 

युवा स मारुतो गणस्लेषरथों अनेय्ः । 
शुभंयावाप्रतिष्कृतः ॥१२॥ 


८ शशीयसाके अर्धाज्डुमूत पुरुष तरन्तकी स्तुति करके भी हम बोलते ६ कि, उनका समुचित 
स्‍्तव नहीं हुआ हैं; क्योंकि थे दानके विषयमें सब समयमे एकवध हूं । 

६ यौवनवता शशीयसीने मुदितमनसे श्यावाश्वकों ( हमें ) पथ प्रदर्शित किया था। उसके द्वारा 
प्रदल लोहित वर्णवाले दोनों अश्व हमें यशस्वो, विज्य, पुरुमोहुलके निकट वहन फरते हैं. अर्थात्‌ 
सज्ञित र्थपर बेंठाकर उसने ही हमें पुरुमीहुलके घरतक पहुंचा दिया था। 

१० विददश्वके पुत्र पुरुमीहुलने भी दर्में तरन्तकी ही तरह शत धनु ओर महासूल्यवान्‌ धन 
आदि प्रदान किया था। 

११ जो मरुद्वण शीघ्रगामी अश्वोपर आरूढ़ होफर हषविधायक सामरसको पान करते हुए इस 
स्थानमें आगत दुए थे, थे मरुद्रण इस स्थानपर विविध सस्‍्तव धारण करते हैं। 

१२ जिन मझतोंकी कान्तिसे द्यावापृथित्री व्याप्त होती है। ऊपर झुलोकमें राचमान आदित्यकी 
शरह थे मस्थुगण रथके ऊपर विशेष दौघ्त द्वांते हैं। 

१३ थे मरुदगण नित्थ तरुण, दीप रथविशिष्ट, भनिन्ध, शोभन रूपसे गमन फरनेवाले ओर 
भप्रतिददत्त गति हैं | * 


ध् सरीक ऋग्वैद संदिता [ 8 अ०, ५ म०, ३ अध्या0, ५ अनु० 
को वेद नूनमंषां यत्रा मदन्ति घृतयः । 
ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥ 
यय॑ मत्य' विपन्यवः प्रणेतार इत्त्या धिया । 
श्रोतारों यामहृतिषु ॥१५॥ 
ते नो वसनि काम्या पुरुइ्चन्द्रा रिशादसः । 
आ यज्ञियासो वद्ृत्तन ॥१६॥ 
एवं में स्तोममर्म्य दाभ्याय परा वह । 
गिरो देवि रथोरिव ॥१७॥ 
उत में बोचतादिति खुतसोमे रथवीतों । 
न कामो अप वेति में ॥१८॥ 
एव क्षेति रथव्री तिर्मघवा गोमतीरनु । 
पर्वातेष्वपश्चितः ॥१६॥ 


१४ जलचर्चणार्थ उत्पन्न अथना यज्ञमें प्रादुभू त, शत्र ओके कम्पक और निष्पाप मरुदगण जिस 
स्थानपर हुप्ट हुए थ, मरुतोंक्े उस स्थानको कोन व्यक्ति जानता हैं? 

१० है स्तवानिलाषी मरुतो, जो मनुष्य यजमान इस प्रकार सत॒तिकम द्वारा तुमलांगोंकों प्रसन्‍न 
करता है, उसे तुम छाग अधिमत स्वर्गादि रूथ।न प्रदर्शित करते द्वो | यज्ञमें आहत द्ोनेपर  तुमलोग उस 
आहवानको श्रवण करते हो ; 

१६ हे शत्र्‌ संहारक, पूजनोय, विविध घनशाल्टी मरुतों, तुमठोंग हम लोगोंका भभिषवाज्िच्छित 
घन प्रदान करा। 

१७ हे रात्रि देवी, तुम हमारें निकटरों रथवीतिके निकट इल भमस्त्सुतिकों प्रादित करो। यह 
स्तुति मद्तोंके लिये का गयो है। हे देवी, रथी जिस प्रकारस रथके ऊपर विविध वस्तु रख करके 
गन्तव्य स्थानपर उसे ले जाता है. उली प्रकार तुम हमारे दस सकल स्तवका वहन करो । 

१८ हे रात्रि देवों, साम यज्ञ सम्पन्न होनेपर रथवीतिकों तुम यह कहना फि, तुम्हारी पुत्रीके प्रति 
हमारी कामना नहीं कमी है। 

१६ यद घनवान २थवीति गोमतीके तीरमें निवास करते हैं और दिमवान्‌ पर्षतक्े प्रान्तमें उनका 

हू भ्रषस्थित है । 
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धर सुक्त 

मित्‌ और बरुण देवता । अतिके अपत्य _तविद सापि | तिप्ठुप छत्द । 
ऋतेन ऋतमपिहितं भू व॑ वां सूयरय यत्र विमृचन्त्यश्वान्‌ । 
दश शता सह तस्थुस्तदेक॑ देवानां श्रंष्ठं वपुषासपर्यम्‌ ॥१॥ 
तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमोर्मा तस्थुषीरहभिद्‌ दुह । 
विद्वा: पिन्वथ: स्वसरस्य धना अनु वामेकः पविरा ववत ॥२॥ 
अधारयतं प्रथिवीमुत द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभिः। 
वद्ध यतमोषधीः पिन्व॒तं गा अब वृष्टि खजतं जीरदानू ॥१॥ 
आ वामइवासः सुयुज्ञो वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्ववकि । 
घुतस्य निरणिगनु वतते वामुप सिन्धव: प्रदिवि क्षरन्ति ॥2॥ 
अनुश्न ताममर्ति वद्ध दर्वी' बहिरिव यजपा रक्षमाणा । 
नमस्वन्ता धतदक्षाघि गते मित्रासाथ वरुणेड़ास्वन्तः ॥५॥ 





१ हम तुम लोगोंके आवासभूत, उद्क द्वारा आच्छादित, शाश्वत ओर सत्यभूत सूर्यमण्डलका 
दशंन करते ४। उस स्थानमें अवस्थित अश्वोंकों स्तोता लोग मुक्त करते हैं | डस मण्डलूमें सहस्त्र 
संख्यक रश्मियाँ अचस्थिति करतो हैं। तेज्ञोवान, अप्नि आदि शरीरवबान देवोंके मध्यमें हमने सू्यके 
उस श्र छ मण्डलकी देखा है। 

२हे मित्र ओर बरुण, तुम दोनोंका यह माहात्म्य अत्यन्त प्रशस्त है, जिसके द्वारा निरन्तर 
परिप्रमणकारी सूर्य दुनिक गतिसे सम्बद्ध स्थाचर जलराशिकों दृहते हैं । तुम लोग स्वयं भ्रमण करारी सूयकी 
प्रीतिदायक दीत्तिकों वद्धित करते हों। तुम दोनोंका एक मात्र रथ अनुकमसे परिभ्रमण फरता है । 

३ दे मित्र और बरुण, स्तोता छोग तुम्हारे अनुग्नहर्स राजपद प्राप्त करते हैं। तुम दोनों अपनो 
 खामथ्यंस द्यावापृधिवीकों घारण करके अवस्थित द्वा। हे शीघ्र दानकर्त्ताओं, तुम लोग ओषधियों 
और घेज्लुओंका वद्धित करो एवम्‌ वृष्टि बषेण करो । 

४ हे मित्र और बरुण, तुम दोनोंके अश्व रथमें भली भाँतिसे युक्त होकर तुम दोनोंकों बहन 
फर। लारथिके द्वारा नियन्त्रित होकर अनुवततन करें। जलका रूप ( मूतिमान्‌ जल ) तुम दोनोंका 
अनुसरण करता है। तुम दोनोंके अजुग्रहसे पुरातन नदियाँ प्रवाद्दित होती हैं । 

५ हैं अन्नवान्‌ तथा बलसम्पन्न मित्र ओर बरुण, तुम दानों विश्रत शरीर-दोप्तिको वद्धित 
करते हो | यज्ञ जैसे मन्त्र द्वारा रक्षित दाता है, उसी प्रकार तुम दोनों भो पृथ्वीका पालन करो । 


तुम दोनों यज्ञ-भूमिके मध्यस्थित रथपर आरोहण फरों। 
१३ 
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राजाना क्षत्रमह्मणीयमाना सहस्नस्थूणं विभथः सह ह्वो ॥६॥ 
हिरण्यनिणिंगयो अस्य स्थ॒णा वि भ्राजते दिव्यइवाजनीव । 
भद्रें क्षेत्र निमता तिल्विले वा सनेममध्वो अधिगरत्यस्थ ॥»॥ 
हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थणमुदिता सूयंस्य । 

आ रोहथो बरुण मित्र गतंमतइचक्षाथे अदितिं दितिं च ॥८्॥। 
यद्व हिष्ठं नातिविधे सुदानू अच्छिद' शर्म भुवनस्य गोपा । 

तेन नो मित्राबरुणा वविष्टं सिषासन्तो जिगीवांसः स्थाम ॥६॥ 





६ है मित्र ओ्लेर बरुण, तुप् दनां यज्ञमूमिवें जिस यजमानकी रक्षा करते हो, शोभन स्तुति 
करनेवाले उस यच्मानक्रे प्रति तुम दोनों दानशील हॉओ और उसकी रक्षा करो। तुम दोनों राजा 
और क्रोधविदहान धोकर धव एचम्‌ सहस्न स्तम्मलमन्बरित सोध ( मंजिल्वाला मकान ) धारण करते हो | 

७ इनका रथ हिरण्मय हैं ओर कीलकादि भी हिग्ण्मय ही है। यद्द रत्र॒ विद्युतकी तरह 
अन्तरिक्षमें शोभा पाता है। हम लोग कब्याणकर स्थानमें अथवा यूपयप्टि-समन्वित यज्ञभूमिमें, 
रथके ऊपर, सोमरख स्थापन करे | 

८ है मित्र ओ+ बरुण, तुम छोंग उपाकाठमें सूयंके उद्ति होनिपर लोदकील-समन्वित खुवर्णमय 
रथपर यश्षमें जानेके लिये आरोहण करो एवम्‌ अदिति अर्थात्‌ अखण्डनोय भूमि और दिति अर्थात्‌ 
ख्तण्डित प्रजाका अवलोकन फरो। 

६ है दानशील तथा विश्वरक्षक मित्र ओर चरुण, जो छुख व्याघातरहित, अछिन्न और 
बहुतम है, उस खुखकों तुम दोनों धारण करते हो । उसी सुखसे हम छोगोंकी रक्षा फरो। हम 
लोग अभिलक्षित घन लाभ करें और शत्र विजयी हों । 


तृतीय अध्याय समाप्त 


चतुर्थ अध्याय 
६३ यूक्त 


मित्राउरुण देवता | अत़्िके श्रपत्य अवचनाना आषि | जगती छन्‍्द | 


ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथों रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि। 

यमत्र मित्राबरुणावथो युवं तस्मे वृष्टिमंधुमत्पिन्चते दिवः ॥१॥ 
सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्राबरुणा विदथे स्वट्ट शा । 

वृष्टिं वां राधो अम्ृतल्वमीमहे द्यावाप्रथिवी वि चरन्ति तन्यवः ॥५॥ 
सम्राजा उग्रा व्रषभा दिवस्पतों प्रथिव्या मित्राबरुणा विचषणी । 

चित्र भिरभ् रुप तिप्ठथो रबं थां वषयथों असुरस्य मायया ॥शा। 
माया वां मित्राबरुणा दिवि श्विता सूर्यो ज्योतिश्चर्रात चित्रमायुधम्‌ । 
तमश्नं ण वृष्ट्या गृहथो दिवि पजन्यद्रप्सा मधुमन्त इरते ॥४॥ 


१ है उदकके रक्षक सत्य घर्मवाले मित्र ओर बरुण, तुम दोनों हमारे यज्ञमें आगेके लिये 
निरतिशय आकाशमें रथर, ऊपर अधिरोहण करते हो । हे मित्र ओर बरुण, इस यश्षमें तुम दोनों 
जिल यजम।नकी रक्षा बरते हो, उस यज़मानके लिये मेघ बुल्ोफसे सुम्रचुर धारिवषेण फरता है। 

२ है स्वगंके द्वप्टा मित्र ऑर बरुण, इस यज्ञमँ राज़मान होकर तुम दोनों भुवनका 
शासन करते हो । हम लोग तुम दोनोंके: निकट लृष्टि रूप धन शथा स्व्र्गकी प्रार्थना करते 
हैं । तुम दोनोंकी विस्तृत रश्मियाँ द्यावापृथिवीके मध्यमें विचरण करती हे । 

रे हे मित्र और बरुण, तुम दोनों अत्यन्त राजमान, उद्यतबल, यारिदष क, द्यावापृर्थिवा के 
पति ओर सर्वेद्रप्टा हो । तुम दोनों महानुभाव विचित्र मेघोंढे, रथ स्तुति श्रवण फरनेके 
लिये आागमन कर।। पश्चात्‌ वृष्टिविधायऊ पज॑न्यकी सामथ्ये द्वारा युलोकस दृष्टि पातित करो । 

४ है मित्र और बरुण, जब तुम दोनोंक &्त्रभूत ज्योतिर्मय सूर्थ अन्तरिक्षमें परिभ्रमण 
फरते हैं, तब तुम दोनोंकी माया (ज्तमर्थ्य ) स्वर्गमें आश्रित ( प्रकटित ) होती ६ तुम दानों 
युलोकम मेघ कौर बृष्टि द्वारा सूर्यफी रक्षा करते द्वो | हे पर्जन्य देव, मित्र और बरुण, 
द्वारा प्रेरित होनेपर तुम्द्ारे द्वारा समचुर वारिबिन्दु पतित होता है । 
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रथं युअते मरुतः शुभे सुर शूरो न मित्राबरुणा गविष्ठिषु । 

रजांसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवों दिवः सम्रजा पयसा न उक्षतम्‌ ॥शा। 
वाचं सु मित्राबरुणातिरावती परजन्यद्चित्रां वदति लिषीमतीम । 

अभ्ना वसत मरुतः सु मायया थ्ां वर्णयतमरुणामरेपसम्‌ ॥६॥ 

धर्मणा मित्राबरुणा विपश्चिता बता रक्षेथे असुरस्य मायया। 

ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूयमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम््‌ ॥»॥ 


६७४ सूक्त 


मित्र और बरुण देवता। अर्वनाना ऋषि । अनुष्टप और पढिक्त छुन्द 


बरुणं वो रिशादसम्चा मित्र” हवामहे । 
परि ब्रजेब्र बाहवोज॑गन्वांसा स्वर्णर्म ॥१॥ 


७ है मित्र और बरुण, वीर जिस प्रकारसे युद्धंकं लिये अपने रथका सज्जित करता 
है, उसी प्रकार मरुठ्रण तुम दानोंके अलुश्नदसे वृष्टिके लिये सुखकर रथकों सज्जत करते है । 
बारिवण करनेके लिये मरुठ्रण विभिन्‍न लोकमे सश्धरण करते हैं | हैं राजमान देवों, तुम 
दोनों मरुतोंक साथ दयुलोकस हम छागोंके ऊपर वास्विपंण करा | 

६ हे मित्र ओर बरुण, तुम दानोके अजुग्रदस दी मेघ अन्नसाधक, प्रभाव्यक्ञक और 
विचित्र गर्जन शब्द करता है। मरुुगण अपनी प्रज्ञाके बलसे मेघोंकी रक्षा, भली भाँतिस, 
करते हैं | उनके साथ तुम दानों अरुणव्ण तथा निष्पाप आकाशसे वृष्टि पातित 
फरते हा । 

७ है विद्वान मित्र ओर बरुण, तुम दोनों जगत्‌के डपकारक बृष्टयादि काय द्वारा यक्ञ- 
की रक्षा करते हा । जलके वर्षक परन्यकों प्रज्ञा द्वारा उदक या यज्लस समस्त भूतज्ञातकों 
दीप करते हो । पूज्य भोर वेगवान्‌ सूर्यकों युलॉकमें धारण करों । 


१ हे मित्र ओर बरुण, हम इल मन्त्रस तुम दोनोंका आहूवान करते हैं। बाहुबलसे गोयूथके 
सश्घालफद्ठयकों तरह तुम दोनों शात्रुओंकों अपलारित करों और स्व्रगंके पथकां प्रदर्शित करो। 
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ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अचंते। 
शेवं हि जाये वां विश्वास क्षासु जोगुवे ॥२॥ 
यन्नूनमद्यां गति मित्रस्य यायां पथा । 

अस्य प्रियस्य शमंण्यहिंसानस्य सरिचरे ॥१॥ 
युवाभ्यां मिश्रावरुणोपमं धेयामस्चा । 

यद्ध क्षय मधघोनां स्तोतू णां च स्पर्थसे ॥४॥ 

आ नो मित्र सुदीतिमिबरुणश्च सघस्थ आ। 
सवे क्षये समघोनां सखीनां च वृधसे ॥५॥ 

युवं नो येषु बरुण क्षत्र' बृहच्च विभूथः । 

उरु णो वजसातये क्॒र्त राये स्वस्तये ॥६॥ 
उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्त रुशठुगवि । 

स॒त॑ सोम॑ न हस्तिभिरा पड़िभधांवतं नरा विभतावचनानसम्‌ ॥७॥। 





२ तुम दोनों प्र्ञासम्पन्न दो । तुम दोनों हम स्तुतिकर्ताकोी अभिमत खुख प्रदान करो | हम 
शॉमन हस्त द्वारा स्तुति करते हैं | तुम दोनों द्वारा प्रदत्त स्तुति-योग्य सुख सब स्थानमें व्याप्त है । 

३ हम अभी गमन ( सड्भति) प्राप्त करें । मित्रभूत अथवा मित्र द्वारा दर्शित मार्गसे हम 
गगन करें। अहिसक मिः का प्रिय खुख हमें गृहमें प्राप्त हो । 

४ है मित्र ओर बरुण, दम तुम दोनोंकी रुतुति करके इस प्रकार धन धारण करंगे कि, 
घनिकों आर स्तुतिकर्ताओंके घरमें ईष्याका उदय होगा। 

है मित्र, हे बदण, तुम दोनों सुन्दर दीप्तिसे युक्त होकर हमारे यज्ञमें उपस्थित होओ | ऐश्ब- 
येशाही यजमानोंके गृहमें एवम्‌ तुम दोनोंके मित्रोंके अर्थात्‌ हमारे ग॒दमें ससद्धि वद्ध न करो | 

६ है मित्र और बरुण, हमारी स्तुतियोंके निमित्त तुम दोनों हमारे लिये प्रचुर अन्न तथा बल 
घारण करते हो । तुम दोनों हमें अन्न, धन ओर कल्याण विशेष रूपसे प्रदान फरो। 

७ है अधिनायक मित्र और बरुण, उषा काठमें, सुन्दर किरणसे युक्त प्रातःखबनमें, 
देव-बलविःशेष्ट भ्रहमे तुम दोनों पूजनीय होते हो। उस गृहमें हमारे द्वारा अभिषत सोमका तुम दोनों 
अवलोकन करो। तुम दोनों अचनानाके प्रति प्रसन्‍न होकर गमनसाधन अश्वोंपर आरोहण करके अभी 
आगमन करो । 
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६५ सृक्त 

मित्र और बहणु देवता । अतिके अपत्य रानहव्य क्त्चि | पडिक्त और अनुप्टुप्‌ छन्द | 
यश्चिकेत स सुकरतुर्देवता स ब्रवीतु नः । 
बरुणो यस्य दशतो मित्रो वा बनते गिरः ॥९॥ 
ता हि अ्र॑ ष्ठवचसा राजाना दीघश्र त्तमा । 

ता सत्पती ऋताइध ऋतावाना जनेजने ॥शा 
ता वामियानो बसे पूवा उप ब्र॒वे सचा । 
स्वश्वास: सूचेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥३॥ 
मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयाय गातु' बनते । 
मितृस्य हि प्रतृवतः सुमतिरस्ति विधतः ॥४8॥ 
वर्य॑ मितस्यावसि स्थाम्त सम्रथस्तमे । 
अनेहसस्वोतयः सत॒। बरुण शेषसः ॥५॥ 


१ जो स्वोता देबोंके मध्यमें तुम दोनोंकी स्तुति जानता है, वहो शोभन कर्म ( अनुष्ठान ) करने 
वाला है। वह शोमनकर्मा स्त/ता हमें स्ठुतिविषयक उपदेश ढें, जिनकी स्तुतिकों झुन्दूर मूतिवाले 
मित्र और बरुण, ग्रहण करते है। 

२ प्रशस्त तेजत्राले और ईश्य रभृत मित्रबरुण दूर देशले आहत हानेपर मो आह/न श्रवण कर लेते 
हैं। यजमानों के स्वामी ओर यज्ञक्षे वद्धंयिता वे दोनों प्रत्येक स्त|ताऊ़े कल्याण-विधानार्थ विचरण करते हैं । 

३ तुम दोनों पुरातन हो हम तुप्त दानोंके निम्वट उपस्थित होकर रक्षाके लिये स्तवन फरते 
हैं। वेगवान्‌ अश्वोके अधिपति होकर हम अस्नप्रदानार्थ तुम दोनोंकी स्तुति करते हैं। तुम दोनों 
शोभन ज्ञानवाले हो ! 

४ मित्रदेव पापी स्तोताको भा विशाल ग्रृहमें & निवास करनेका उपाय बताते हैं। हिंसक 
परिचारकके लिये भी मित्रदेवकी शोभन बुद्धि है। 

५ हम यजमान दुःखनिवारक मित्र देवकी विपुल रक्षाकें अधिकारी हों । हम तुम्द'रे द्वारा रक्षित 
ओर निष्पाप होकर हम सब एक कालमें ही वरुणके पुत्र स्वरूप हों। 


& यहाँ विशारू गृदका अर्थ. स्वर्ग हो | सकता है; क्योंकि ५। ्‌ ६४६, ७५।६३॥२ भौर५६५५ 
ऋचाओंमें एतद्विययक अति पवित्र चिन्तारंँ देखी जातो है | 
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युवं मित्‌ मं जनं यतथः सं च नयथः । 
मा मघोनः परि रुयतं मो अस्माकम्रषीणां गोपीथे न उरुष्यतम्‌ ॥६॥ 


धद्‌ खुक्त 


मित्र भर बरुण देवता | अतिके अ्पत्थ यजत ऋषि | भ्रनुष्टेप छन्द । 


आ चिकितान सुक्रतू देवों मर्त रिशादसा । 
बरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥ 
ता हि क्षत्रमविह्‌ त॑ सम्यगसूयमाशाते । 
अध ब्तेव मानुषं स्वण धायि दशतम्‌ ॥२॥ 
ता वामेणे रथानाम वीं गव्यूतिमेषाम्‌ । 
रातहव्यस्य सुष्टुतिं दघकस्तोमेम नामहे ॥३॥ 








६ है मित्र ओर बरुण हम तुम दोनोंकी स्तुति करते हैं। तुम दोनों हमारे निकट आगमन करो। 
आकर समस्त अभिलषित वस्तु प्राप्त कराओ। हम अन्नसम्पन्त हैं।हमारा परित्याग नहीं करना । 
ऋषियोंके अर्थात्‌ हमारे पुत्रोंका परित्याग नहीं करना। खुतखोम यज्ञमें हम लोगोंकी रक्षा करना | 


१ है स्तुति विज्ञाता मनुष्य, तुम शोभन कमंको करनेवाले और शात्रुओंके दि'सखक्ष देवद्वयका 
आहूवान फरो। उदकस्त्ररूप, हविलक्षण, अन्नवान्‌ ओर पूजनीय बरुणकों हृव्य प्रदान करो। 

२ तुम दोनोंका बल अहिंसनीय ओर अखुर-विधातक है अर्थात्‌ तुम दोनों महान बलवाले हो । 
सूर्य जिस प्रकार अन्तरिक्षमें हृश्यमान होते हैं, उसो प्रकार मनुष्योंके मध्यमें तुम दोनोंका दशनीय बल 
यज्ञमें स्थापित होता है । 

३ हे मित्र और बरुण, तुम दोनों रातहव्यकी प्रकृष्ट स्तुतिसे शन्रुपराभवकारी बह लाभ करके हते 
लोगोंके इस रथके सम्मुख बहुत दूरतक मार्गरक्षाथ गमन करते हो । तुम दोनों हम लोगोंके द्वारा 
स्तुति होते हो । 
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अधा हि काव्या युव॑ दक्षस्य पमिरक्ू ता । 
नि केतुना जनानां चिकेथे पृतदक्षसा ॥४॥ 
तदतं प्रथिवि बृहच्छुव एप ऋषीणाम । 
जूयसानावरं एशथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥४॥ 
आ यद्वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः । 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ ६ ॥ 


६७ चूक्त 


मित्र और बलगा देवता । अतिके अपत्य यजत ओषपषि । अनुप्टुप छन्‍्द | 
बड़ित्था देव निष्कृतमादित्या यजवं बहत्‌ । 
बरुण मितायंमन्वर्षिष्ठं क्षत्र माशाथे ॥१॥ 
आ यद्योनिं हिरण्ययं बरुण मित्‌ सदथः । 
धर्तारा चर्णणीनां यन्तं सुम्न॑ रिशादसा ॥२॥ 


४ है स्तुतियोग्य और हे शुद्ध बलवाले देवढ्वय, हम प्रश्ृद्धमानकी पूरक स्तुतिस ठुम दोनों 
अत्यन्त आश्वयंभूत हो । तुम दोनों अनुकूल मनसे यज़मानोंके स्तोत्रकों जानते हो । 

५ हैं पृथियों देवी, हम ऋषियोंके प्रयोजनकों सिद्ध करनेके लिये तुम्हारे ऊपर प्रभूत जल 
अवस्थित है । गमनशील देवद्य निज गतिविधि द्वारा अति प्रचुर परिमाणमें वारि-बेण 
करते हैं | 

६ हे दूरदर्शा मित्र और बरुण, हम और स्तोता छोग तुम दोनोंका आहूचान करते हैं | हम 
तुम्हारे खुबिस्तीणं ओर बहुतों द्वारा गन्तव्य अथबा बहुतोंके द्वारा रक्षितव्य राज्यमें # गमन करें । 

१ है द्योतमान अद्तिपुत्र मित्र, बदण ओर अयेम्ा, तुम सब अयथो वर्तमान प्रकारसे 
यजनोय, बृहत्‌ ओर अत्यन्त प्रवृद्ध चछ घारण करते हो । 

२हें मित्र और बरुण, है मलुष्योंके रक्षक तथा शत्रु संदाग्क, जब तुम लोग आनन्द्जनक 
यक्षमूमिमें आगमन करते हो, तब तुम लोग हमें खुखो करते हो । 

& मिन्राबदणका राज्य विस्तीण स्वर्गंधाम हो सकता है। 
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विश्वे हि विश्ववेदसों बरणो मित॒रो अयमा। 
ब्रता पदेव सबिचिरे पान्ति मर्त्य रिषः ॥श॥ 

ते हि सत्या ऋतस्एृश ऋतावानो जनेजने । 
सुनीथासः सुदानवोहंहोश्चिदुरुचक्रयः ॥४॥ 

को नु वां मित्रास्तुतो बरुणो वा तनूनां । 

तत्सु वामेषते मतिरत्रिभ्य एबते मतिः ॥५॥ 


८ सुक्त 
मित और बरुण देवता | यजत श्षि | गायती छन्द। 
प्र वो मित्राय गायत बरुणाय विपा गिरा । 
महिक्षत्राइत' बृहत्‌ ॥१॥ 
सम्राजा या प्रतयोनी मित्रइचोभा वरुणइच । 
देवा देवषु प्रशस्ता॥ २॥ 





| सब्बिदु मित्र, बरुण, अयमा अपने-अपने पद्‌ (स्थान ) के अजुरूप हमारे यज्षमें संगत 
होते हैं ओर हिसकोंले मनुप्योंकी रक्षा करते हैं । 

७ वे सत्यदर्शों, जलवर्षों ओर यज्ञरक्षक हैं | वे प्रत्येक यजमानकों सत्पथ प्रदृशित करते 
हैं और प्रचुर दान करते हैं। वे महानुभाव बरुणादि पापी स्तोताकों प्रभूत धम प्रदान 
करा हैें। 

५ हें मित्र ओर बरुण, तुम दोनोंके मध्यमें सबके द्वारा स्तुतियोंले कौन अस्तूयमान है ? 
अर्थात्‌ दोनों दो स्तुतियोग्य है। हम लोग अठ्प बुद्धि हैं।हम लोग तुम्हारा स्तवन फरते हैं। 
अन्रिगोत्रज लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। 


है 22०२६ 


१ है हमारे ऋत्विको, तुम लोग उद्यस्वरले मित्र और बरुणका भली भाँतिसे स्तवन फरो। 


हे प्रभूत बलशाल्लो मित्र ओर बरुण, तुम दोनों इस महायज्षमें डपस्थित होओ । 
२ जो मित्र और बरुण दोनों ही परस्परापेक्षा सबके स्वामी, जलके उत्पादक, द्योत्तान और 


देवोंके मध्यमें अतिशय स्त॒त्य है, हे ऋत्विजां, तुम लोग उन दोनोंकी स्तुति करो | 
श्छ 
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ता नः शक्तम्पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
महि वां क्षत्र' देवेषु ॥ ३॥ 

ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते । 

अद्ग हा देवो वर्धते ॥ ४ ॥ 

वृष्टियात्रा रीत्यापेषसस्‍्पती दानुमत्या;। 

बृहन्त' गर्तमाशाते ॥ ४॥ 


६६ सूक्त 


सित्र ओर बरण देवत।। श्रतिके श्रपत्य उत्चक्रि झतरि | जिप्टूप छन्द । 


त्री रोचना बरुण त्रीरुत द्य न्त्रीण मित्र धारयथो रजांसि । 
वावृधानावमति क्षत्रियस्यानु ब्तं रक्षमाणावजयम्‌ ॥१॥ 


३ वे दोनों देव हम लोगोंकों पाथिव घन तथा दिव्य घन दोनों हो देनेमें समर्थ हें | है मिन्र 
और बरुणदेव, तुम वानोंका पूजनीव बल देवोंके मध्यमें प्रसिद्ध है । हम छाग उसका रुतवन 
फरते हैं । 

४ उदक द्वारा यशका स्पर्शन करके चे दोनों देव अन्वेषणकारी पृवृद्ध यजमानकों अथवा हृव्यको 
व्याप्त करते हैं| हे द्रोहरहित मित्राबरुण देव, तुम दानों पृत्रद्ध दोते हो । 





५ जिन दोनोंके द्वारा अन्तरिक्ष बपेणकरी होता है, जां दॉनों अभिमत फलके प्रापक है, 
घृष्टिप्रद होनेसे जो भन्‍नके अधिपति है, ओर जो दाताके प्रति अनुकूल हैं, थे दानों महासुाव यक्षके 
लिये महान रथपर अधिष्ठित होते हें । 


१है बरुण हे मिन्न, तुम दोनो रोचमान तीन युल्रोकको धारण फरते हो, तीन 
अन्तरिक्ष लोकको धारण करते हो और तोन भूलोकको धारण करते हो । तुम दोनों क्षत्रिय 
यजमानक अथवा हन्द्र्फे र्र्प और फर्मंकी अविरत रक्षा करते दवा | 


४ अ०, ५ म०. ४ अध्या०, ५ अजु० ] खटोक ऋग्वेद-संहिता १०७ 





इरावतीवरुण धेनवो वां मधुमद्वां सिन्धवों मित्र दुहूँ । 
त्रयस्तस्थुद्व षभासस्तिर्टू णां घिषणानां रेतोधा वि दू मन्‍्तः ॥श॥ 
प्रातदेवीमदिति जोहवीमि मध्यन्दिन उदिता सू्यस्य । 

राये मित्राबरुणा सर्णतातेले तोकाय तनयाय हां योः ॥१॥ 

या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पाथिवस्य । 

न वां देवा अमृता आ मिनन्ति ब्तानि मित्राबरुणा भर वाणि ॥४॥ 


० रक्त 
मित्र और बरुण देवता | उरुचक्रि ऋषि | यायत्री छन्द | 
पुरुरुणा चिद्धयस्त्यत्रों नूनं वां बरुण । 
मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥५१॥ 
ता वां सम्यगद्र हवाणेषमइ्याम धायसे। 
वयं ते रुद्रा स्थाम॥ २॥ 





२ हे मित्र और बरुण, तुम दोनोंकी आशसे गोएं दुग्धवती होता हैं | स्पन्दनशील मेेघ वा नदियाँ 
सुमचुर जल प्रदान करती हैं| तुम दानोंके अनुप्रहले जलवषेक ओर उदकधारक तथा युतिमान्‌ अग्नि, 
बसु और आदित्य नामक तीन देव प्रथिवी, अन्तरिक्ष तथा घुलांकके स्त्रामी होकर प्रत्येक अधिष्ठित 
होते हैं । 

३ प्रातःकालमें ओर सूर्यके समृद्धि फालमें अर्थात्‌ माध्यन्दिन रूवनमें हम ऋषि देवोंकी 
द्योतमान जननी अदितिका आहूवान करते हैँ | हे मित्र और बरुण, हम धन, पुत्र, पोचत्र, अरिष्ट- 
शान्ति ओर खुखके लिये तुम दोनोंका स्तवन, यज्ञमें, करते हे । 

४ है युलोकोत्पन्न अदिति-पुत्रदय, तुम दोनों दुलोक तथा भूलोकके घारणकर्ता दो ! 
हम तुम दोनोंका स्तव्रन करते हैं। हे मित्र और बरुण, तुम्दारे कार्य स्थिर हैं, उन फार्योंकी दिंसा 
इन्द्र आदि अमर देवगण भी नहीं कर सकते है। 





१ हे मित्र और बरुण, तुम दोनोंका रक्षण-फाय निश्चय ही अत्यन्त दीघतर है। है बरुण और 
मित्र, दम तुम दोनोंकी अलुग्रह बुद्धिका सम्मजन करें । 

२ है दोहविर्धाजत देवद्वय, हम तुम दोनोके निकटसे भोजनके लिये अन्न छाभ करें। है रुद्रों, 
हम लोग तुम्हारे स्‍्तोता हों | सम्रृद्ध हों अथचा तुम्दारे हो हों। 


श्ग्ट सटीक ऋग्वेद-संहिता (७ झ०, ५ म०, छ अध्या०, ५ अज्लु ० 





पातं नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुन्रात्रा । 
तुर्याम दस्युन्तनूभिः ॥३॥ 

मा कस्याहू तक़तु यक्ष भुजेमा तनूमिः । 
मा शेषसा सा तनसा ॥४॥ 


७१ दसुक्त 

मित्र और बरुण देवता । बाहुबृक्त ऋषि | गायत्रां छन्द | 
आ नो गन्‍्त॑ रिशादसा बरुण मित्र बहंणा। 
उपेमं चारुमध्वरम्‌ ॥ १॥ 
विश्वस्य हि प्रचेतसा बरुण मित्र राजथः । 
इंशाना पिप्यत॑ धियः॥ २॥ 
उप नः खुतमा गत॑ बरुण मित्र दाशुपः। 
अस्य सोमस्य पीतय ॥ ३॥ 





३ हे रुद्रूप देवद्वय, तुम दोनों रक्षा द्वारा हमारी रक्षा फरो। शोभन त्राण द्वारा पालन करो, 
अ्थांस्‌ दृष्टकी प्राप्ति हो, अनिष्टका निराकरण हो और अभिमत फल छाभ हा। हम अपने पुत्रोंके 
साथ अथवा अपने शरीरसे ही शत्रुओंका हिंसित करं। 

४७ है आश्यये-ज़नक कम करनंवालों, हम अपने शरीर द्वारा किसीके पूजित (श्र छठ ) घनका भी 
उपभोग नहीं करते है । हम तुम्हारे अनुप्रह्स समृद्ध हे--किसोके घने शरीर पोषण भी नहीं 
करते हैं। पुत्र-पोत्रोके साथ भी हम दूसरे ( तुम्हार व्यतिरिक्त ) के घनका उपभोग नहीं करते है। 
हमारे कुलमें काई भी दूसरेके धनका उपभांग नहीं करता है। 





! हे बरुण हे मित्र, तुम दोनों शबत्रुओंके प्रंर्क ओर हन्ता दों। तुम दोनों हमारे इस हिंसा- 
पजित यज्ञमें आगमन करो । 

२ हैं प्रकृष्ट शानयुक्त मित्र और बरुण, तुम दोनों सबके स्वामी होते हो। हे हमारे ईश्वरद्य, 
फलगप्रदान द्वारा हमारे कर्मोंका तुम दोनों पालन करो । 

३ हे मित्राबरुण, तुम दोनों हमारे अभिषुत सोमके प्रति आगमन करो | हम हि देने- 
वाले हैं । हमारे इस सोमकों पीनेके लिये आगमन करों । 


४ अ«, ५ म०, ४ अध्या०, ६ अजु० ] सटीक ऋवेद-संहिता १०६ 
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७२ सुक्त 
मित्‌ शौर बरुण देवता । बाहुवक्त आपि गायती नन्‍द । 
आ मित्र वरुणे वयं गीमिजु हुमो अन्रिवत्‌ । 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये ॥ १ ॥ 
प्रतेन सथो धू वक्षेमा घर्मणा यातयज्ना। 
नि बहिंषि सदवं सोमपीतये ॥ २॥ 
मित्रश्च नो बरुणइच जुषेतां यज्ञमिष्टये । 
नि बहिषि सदतां सोमपीतये ॥ ३॥ 
शक 


७३ सुक्त 
) 
# अनुवाक | भरश्विद्वय देवता । अतिके अपत्य पौर झप्रि । अनुष्टप बन्द 
यदद्य स्थः परावति यदर्वावत्यश्विना । 
यद्दा पुरू पुरुभुजा यदनन्‍्तरिक्ष आ गतपम्र ॥ १ ॥ 





१ हमारे गोत्र प्रवतेक अज़िको तरह हम लोग मन्त्र द्वारा तुम दोनोंका आह्वान फर्ते 
है. । इसलिये मित्राबरुण सोमपानके लिये कुशके ऊपर उपबवेशन करे । 

२ हैं मित्र और बरुण, न्नगद्धारक फमके द्वारा तुम दोनोंके स्थान विचलित नहीं होते हैं । 
अर्थात्‌ तुम दोनो स्थानच्युत नहीं होते हो । ऋत्विक्‌ लोग तुम दोनोंकों यज्ञ प्रदान करते है। 
इसलिये मित्राबरुण सोमपानके लिये कुशके ऊपर उपवेशन करें। 


३ हे मित्र ओर बरुण, तुम दोनों हमारे यश्षको अभिलाष पूथंक ग्रृहूण करो और आकर 
सामपानके लिये कुशके ऊपर उपचेशन करो । 





१ है अगणित यज्ञमें भोजन करनेवाले, अश्विनीकुमारों, यद्यपि इस समय तुम दोनों अत्यन्त 
दूर देश य्युलोफमें वर्तमान हो, गमनश्कषप अन्तरिक्षमे वर्तमान हो अथवा बहुत प्रदेशमें वर्तमान हो; 
तथापि उन सथ स्थानोंसे यहाँ आगमन करो। 


११० सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ अ०, ५ म०, ४ अध्या०, ६ अज्ु* 





इह त्या पुरूभूतमा पुरु दंसांसि विभता। 
वरस्या याम्यभिगू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥ २॥ 
ईर्मान्यद्रपुष वषुरचक्र' रथस्य येमथुः । 
पय॑न्या नाहुषा युगा महा रजांसि दीयथः ॥३॥ 
तदू पु वामेना कृतं विश्वा यद्दामनु ष्टवे । 
नाना जातावरेपसा समस्मे बन्वुमेयथु: ॥8॥ 
आ यहां सूर्या रथं तिष्ठद्रघुष्यदं सदा। 
परि वामरुषा वयो घुणा वरनन्‍त आतप: ॥५४॥ 
युवोरत्रिश्चिकेतति नरा सुम्नेन चेतसा। 

धर्म यद्वामरेपसं नासत्यास्ना भुरण्यति ॥६॥ 


२ हैं अश्विनीकुमारां, तुम दानों बहुत यजमानोंके उत्साह-दाता, बिविध कर्मोके घारणकर्ता, 
बरणीय, अप्रतिहतगति और अनिरुद्ध कर्मा हों | इस यज्षमें हम तुम दोनोंके समीप उपस्थित होते हैं । 
प्रभूततम भोग ओर रक्षाके लिये हम तुम दोनोंका आहूयचान करने हैं | 

३ ह अश्विनीकुमारों, सूयकी मूतिकों प्रदोप्त करमेके लिये तुम दोनोंने रथके एक दीपि- 
मान्‌ सक्रको नियमित किया है ! अपनी सामथ्यसे मनुप्योंके अहारात्रादि कालकां निरूषित 
फरनेके लिये अन्य चक्र द्वारा (तीनों ) छोॉकोंमें परिभूमण करते हो । 

४ हे व्यापक देवद्वय, हम जिस स्तान्न द्वारा तुम दोनोंका स्तथन करते है, घह तुम दोनोंका 
स्तोत्र इस पुरवासांके द्वाग खुसम्पादित हां । हैं पृथक उत्पन्न तथा निष्वाष देवद्वय, तुम 
दोनों हमें प्रचुग परिमाणमे अन्न प्रदान करों | 

५ हैं अश्विनीकुमारो, जब तुम दोनोंकी पत्नो सूर्या तुम दोनोंके सबंदा शीघ्रगामी र्थपर 
आरोहण फरती है, तब आराचमान और दीम आतप ( दीप्तियाँ) तुम दोनोंके चतुदिक चिस्तृत 
होते हैं । 

६ है नेता अश्विद्दय, हम लोगोंके पिता अन्रिनें तुम दोनोंका सतवन करके जब अश्निफे उत्ता- 
पको सुखसेब्य समफा था, तब उन्होंने अभ्निदाद्योपशम रूप खुख देतु कृतजश् बित्तसे तुम दोनोंके 
उपकारको स्मरण किया था। 


8 अ०, ७५ म०, ४ अध्या०, ६ अनु० ] सटीक ऋग्वेद संहिता श्श्१ 
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उप्रो वां ककुहो ययिः श्वण्वे यामपु सन्‍्तनिः । 
यहां दंसोभिरश्विनात्रिनराबवर्तति ॥७॥ 

मध्व ऊ षु मधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 
यत्समुद्राति पर्णथः पक्काः एक्षो भरन्‍्त वाम्‌ ॥८॥ 
सत्यमिद्रा उ अड्िना युवामाहुमयोभुवा । 

ता यामन्यामह॒तमा यामन्ना मलयत्तमा ॥६॥ 
इमा ब्रह्माणि व्धनारिविभ्यां सन्‍्तु शन्तमा। 

या तक्षाम रथाँ इवावोचाम बृहन्नमः ॥१०॥ 





७९ युक्त 
श्रश्विद्ठर देवता | पं-र ेण । अनुप्टुप थैन्‍्द । 
कृष्ठो देवावश्विनाया दिवों मनावसू । 
तच्छुवथो इृषण्वसू अन्रिवामा विवासति ॥१॥ 


७ तुप्त दोनोंका ढ्ूढ़, उन्नत, गमनशीछ, सतत विघूणित रथ यज्ञमें प्रसिद्ध है । दे नेता 
अश्विद्यय, तुम दोनोंके ही काय द्वारा हमारे पिता अत्रि आजरर्तमान होते हैं अथांत्‌ तुम दोनोंफे 
काये द्वारा उन्होंने परित्राण पाया था। 

८ है मधुर सोमरसके मिश्रयिता देवो, हम लोगोंकी पुश्टिकर स्तुति तुम लछोगोंके ऊपर मधुर रख 
सिंचन करता है। तुम लोग अन्तरिक्षकोी सीमाका अतिक्रमण फरते हो। सुपक्क रृष्य तुम दोनोंका 
पोषण करता है । 

६ है अश्विनीकुमारों, पुराविदुगण ( पण्डित लोग ) तुम दोनोंकोी जो खुखदाता कहते हैं, वह 
निएयय ही सत्य हें। हमारे यक्षमें खुखदानार्थ आहत होनेपर तुम दोनों अतिशय सुखदाता होओ। 

१० शिव्पी जिस प्रकार स्थोंको प्रस्तुत करता है, उसरो प्रकार हम लोग अश्विद्ययकों संवद्धित 
करनेफे लिये स्तुति प्रस्तुत करते हैं । वे स्तुतियाँ उन्हें प्रीतिकर हों। 





१ है स्तुतिधन, धनवषणक्कारी देखद्य, आज़ इस यज्ञ दिनमें तुम दोनों युलोकसे आगमन करक्रे 
भूमिपर ठहरो ओर उस सतोत्रकों श्रवण करो, जिसे तुम्दारे डद्दं शसे अश्रि सघंदा पाठ फरते है | 
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कुह त्या कुह्द नु श्रूता दिवि देवा नासत्या। 
कस्मिनना यतथो जने को वां नदीनां सचा ॥२॥ 
कं याथः क॑ ह गच्छथः कमच्छा युञ्जाथे रथम्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथों वयं वामुश्मसीष्टये ॥३॥ 
पोरं चिदुध्युदघ्र॒ुतं पोर पोराय जिन्वथः । 
यदी श्भोततातय सिंहमिव द्र हस्पदे ॥४॥ 
प्र च्यवानाज्जुजुरुषो वत्रिमत्क न मुज्चथः । 
युवा यदी क्ृथः पुनराकामम्ृण्वे वध्चः: ॥५॥ 
अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां संदृ्शि श्रिये । 
नू श्र्‌वं म आगतमवोभिर्वाजिनीबसू ॥६॥ 





* वे दीप्षिमान नासत्यद्वय कहां है? आज इस यज्ञ द्नमें वे युल्ोंककें किस स्थानमें श्रूत हों 
रहे हैं ? हे देवद्वय, तुम दोनों किस यजमानके निकट आगमन करते हो? कोन घ्तांता तुप्र दोनोंकी 
स्तुतियोंका सहायक हे ? 

३ है अश्विनाकुमारों, तुम दोनों किस यज़मान या यक्षके प्रति गमन करते हो? जाकर किसके 
साथ मिलित होते हो ? किसके अभिमुखवर्तों होनेके लिये रथमें अश्ययाजना करते हों ? किसके रुतोत्र 
तुम्र दोनोंकी प्रीत करते है ? हम छोग तुम दोनोंकों पानेंकी कामना फरते है । 

४ है पोर-सम्बन्धी अश्विनोकुमारों, तुम दानां पोरफ्रे निकट पोरको अर्थात्‌ बारिवाहक मेघका 
प्रंरित करा | जड़ूलमें व्याघगण जेसे खिंहकां ताड़ित करते है, बेस ही यक्ञकमम व्याप्त पोर्के 
निकट तुम दानों इस ताड़ित करो : 

५ तुम दांनोने जराजीणं च्यवनके हेय, पुरातन, रूपका कबचकी तसह विमोचित किया था। जब 
तुम दोनोने उन्हें पुर्वार युवा किया था, तब उन्होंने छुरूपा कामिनोके द्वारा वाह्छित मृत्तिका 
पाया था। 

६ ह अश्विद्दय, इस यज्स्थरमें तुमदोनोके स्तोता विद्यमान हैं। हम लोग समृद्धिके लिये तुम 
दोनोंके ट्वष्टिपथमें अवस्थान करें । आज तुम लोग हमारा आहवान श्रवण करो । तुम लोग अन्नरूप 
घनसे घनवान्‌ हा। तुम लोग रक्षाके साथ यहाँ झआागमन करा | 
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को वामय पुरूणामा वत्र मर्त्यानाम्‌ । 


को विप्रो विप्रवाहसा को यज्ञोवाजिनीवसू ॥७॥ 
आ वां रथों रथानां येष्ठो यात्वश्विना । 


पुरू चिदस्मयुस्तिर आंगूषों मत्ये ष्वा ॥८॥ 

शम व वा मधूयुवास्माकमस्तु चक्त तिः। 
अवाचीना विचेतसा विभिः इयनेव दीयतम्‌ ॥६॥ 
अखिवना यद्ध. कहि चिच्छुश्रु यातमिमं हवम्‌। 
वस्वोरू षु वां भुजः एचन्ति सुवां एच: ॥१०॥ 


७५ रक्त 
ब्रश्विद्रय देवता | अतिके अ्रपत्य अवस्यु जप | पहक्ति छन्द। 
प्रति प्रियतमं रथं इषण वसुवाहनम्र्‌ । 
स्तोता वामश्वि नावृषिः स्तोमेन प्रतिभषति माध्वी मम श्रृत॑ं हवम्‌ ॥१॥ 


................-.-नन-न लगन मिनी ननीनननननमनननन-+ननशशवखखनननच चन्श्पा+ै पे ा। 5: क्‍अक्‍अॉअॉअल्‍ल्‍क्‍अ अ इअक्‍ड डक चुप की 
न नमन राम लिनन धन लिन न नभिनी न 


ल्‍_____ ७ _॒ ॒_उ_ कीयतथतण।- -- 
७ है भन्‍नरूप धनवान अश्विद्यय, असंख्य मर्त्यों के मध्यमें कोन व्यक्ति आज स्वापेक्षा तुम दानोंको 


अधिक प्रधसत करता है! हं ज्ञानियों द्वारा बन्दित अश्विद्यय, कोन ज्ञानी व्यक्ति तुम दोनोंकी सर्वापेक्षा 
अधिक प्रसन्न फरता है अथवा फोन यजमान दो यज्ञ द्वारा तुम दानोंको अधिक तृप्त करता है । 


८ है अश्विद्यय अन्य देवताभोंके रथोंके मध्यमें सर्वापक्षा बेगगामी और असंख्य शत्र -संहारी एवं 


सम्पूर्ण मनुष्य यजमानों द्वारा सुतुत तुम दोनोंका रथ हम लागोंकी द्वित-कामना करके इस स्थानमें आग- 
मन करे । 


६ हैं मधुमान्‌ पश्विद्यय, तुम दोनोंके लिये पुनः पुनः सम्पादित स्तोत्र हम लोगोंके लिये 


सुल्लोत्पादक दो | दे विशिष्ट शानलम्पन्न अश्विद्यय, तुम दोनों श्येन पक्षीकी तरह सर्वत्र ग्मनशील 
अश्वपर आरुढ़ होकर हम छोगोंके अभिमुख आगमन करो। 


१० है अश्विनीकुमारो, तुम दोनों जिस-किसी स्थानमें भवस्थान करो; किन्तु हमारा यह आह्वान श्रवण 


करो । तुम दोनोंके निकट गमन करनेकी कामनावाला यह उत्कृष्ट हष्य तुम दोनोंके निकट उपस्थित द्दो। 


१ है अश्विनीकुमारों, तुम दोनोंके स्तुतिकारी अवस्यु ऋषितुम दोनोंके फलवर्षणकारी और 


पूर्ण रथको अलड':ु,त फरते हैं । हे मधुविद्याको जाननेवालो,# तुम दोनों हमारा आहुवान भ्रवण करो । 








& मधुविद्याके सम्बन्धमें १।११६।१२ में लिखा जा चुका है | 
श्ष 
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अत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना। 
दख्रा हिरण्यवतेनी सुषुम्ना सिधुवाहसा साध्वी मम श्र्‌तं हवम्‌॥र॥ 
आ नो रत्नानि बिश्नतावर्विना गच्छतं युवम्‌ । 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवस माध्वी मम श्र्‌त॑ं हवम्‌ ॥शेा। 
सुष्टुभो वां इषण्वसूरथे वाणीच्याहिता। 
उत वां ककुहो झूगः पक्ष: क्रणोति वापुषो माध्वी मम श्रती हवम्‌ ।४॥ 
बोधिन्मनसा रध्येषिरा हवनश्र्‌ता । 
विभिरच्यवानमश्विना नियाथो अद्वायविनं माध्वी मम श्र्‌तं हवम्‌ ॥५॥ 
आ वां नरा मनोयुजो5इवासःप्र षितप्सवः । 

यो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मम श्र त॑ हवम ॥६॥ 








२ है अश्विद्दय, तुम दोनों सब्र यज़मानोंको अतिक्रमण करके इस स्थानमें आगमन करो, जिससे 
हम समस्त विरोधियॉोंकों पराभूत करें | हे शत्रुसंधारफ, खुवणमय-रथारूढ़, प्रशस्त-धनसम्पन्न, 
नदियोंको बेग-प्रवाहित करनेवालों एवम्‌ मधुविद्या-बिशारद्‌ अश्विद्वय, तुम दोनों हमारा आह्वान 
श्रवण करो | 

३ है अश्विद्वव, तुम दोनों हमारे लिये रत्न लेकर आगमन करो। हे हिरण्य-रथाधिरूढ़, स्तुति- 
योग्य, अन्न-रूप धनवालों, यज्ञम्ें अधिष्ठान करनेवालों एवम्‌ मधुविद्याविशारद्‌ अश्विद्यय, तुम दोनों 
हमारा आह्वान श्रवण करो । 

४ है धनवषेणकारी अश्विद्यय, तुम दोनोंके स्तोताका (मेरा ) स्तोत्र तुम दोनोंके उद्देशसे 
उच्चारित होता है। तुम दोनोंका प्रसिद्ध, मूर्तिमान यज्ञपन एकाग्रचित दाकर तुम दानोंकों हृच्य 
प्रदान करता है| हे मधुविद्या-विशारद्‌, तुम दोनों हमारा आह्वान श्रवण कर । 

५ है अश्विद्यय, तुम दोनों विज्ञ मनवाले, रथाधिछढ़, द्रुतगामों एवम्‌ स्तात्र-भ्रवणफर्ता हा । 
तुम दोनों शीघ्र हो अश्वरर आ(रोह्ण करके कपटताविद्वीन उ्यवनके निकट उपस्थित हुए थे। है मधु- 
विद्याविशारद्‌, तुम दानों हमारा आहूचान श्रत्रण करो । 

६ है नेता अश्विद्वय, तुम दोनोंके खुशिक्षित, द्रुतगामी ओर विचित्रमूर्सि अश्य सोमपानके लिये 
ऐेश्वयंके साथ इस स्थानमें तुम दोनोंका आनयत कर। हे मधुविद्वाविशारद, तुम दोनों हमारा 
आहूवान श्रवण करो | 
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अद्ववना वेह गच्छव॑ नासत्या मा वि वेनतम्‌। 

तिरश्चिद्यया परिवतियांतमदाभ्या माध्वी मम श्र्‌तं हवप्त्‌ ॥ज। 
अस्मिन्यज्ञ अदाभ्या जरितारं शुभस्पतो । 

अवस्युमश्विना युवं एणन्तमुप भूषथों माध्वी सम श्र्‌ तं हवम ॥८॥ 
अभूदुषा रुशत्पशुराग्निरधाय्यूत्विय: । 

अयोजि वां बृषण्वस रथो दसावमर्त्यों माध्वी मम श्र्‌तं हवम्‌ ॥६॥ 


अश्विद्वय देवता | अ्त्के अपत्य भोग ऋषि। ज़िप्टुप छन्द। 


आ भातव्यग्रिस्बसामनीकमद्विप्राणां देवया वाचो अस्थः । 
अर्वाश्वा नन॑ रथ्येह यात॑ पीपिवांसमश्विना घममच्छ ॥१॥ 





७ है अश्विद्यय, तुम दानों इस स्थानमें आगमन करो । हैं नासत्यद्वय, तुम दानों प्रतिकूल नहीं 
होना । हैं अजेय प्रभु, तुम दानों प्रच्छन्‍न प्रदेशले हमारे यशगृहमें आगमन करो । है मघुविद्याविशारद, 
तुम दानों हमारा आहूवान श्रवण करो | 

८ हें जलके अधिपति अजेय अशि्विद्वय, इस यज्ञमें तुम दोनों स्तवकारी अवस्युक्ते लिये अनुश्रह 
प्रदर्शन करों । हें मधुविद्याविशारद, तुम दोनों हमारा आहूचान श्रवण करो। 

६ उषा विकसित हुई है। समुज्ज्वल किरणसम्पन्न अप्नि वेदीके ऊपर खंस्थापित हुए है। 
है धनवर्षणकारी, शत्रुसंदारक अश्विद्वव, तुम दोनाके अक्षय्य रथमे अश्व युक्त हों। हे मधुविद्याविशारद, 
तुम दोनों हमारा आहूवान श्रवण कर।। 


अनन ना ओआणण गाणा 


१ उषाकालमें प्रबुध्यमान अभ्नि दीप्ति होते दूं । मेघाबी स्तोताओंके देवामिलछाषो स्तोत्र उद्गीत 
होत हैं। है रथाधिपति अश्विद्यय, तुम दोनों आज़ इस यशस्थानमें अवतोर्ण होकर इस सोमरखपूर्ण 
समझ यशमें आगमन करो । 
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न संस्कृत प्र मिमीतों गमिष्ठांति नूनमश्विनोपस्तुतेह । 
दिवाभिपित्वेश्वसागमिष्ठा प्रत्यवति' दाशुषे शम्भविष्ठा ॥श॥ 
उता यात॑ सहूये प्रातरह्ों मध्यन्दिन उदिता सूयस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥शा। 
इदं हि वां प्रदिबि स्थानमोक इमे शहा अख्विनेदं दुरोणम्‌ । 
आ नो दिवो बृहतः पव॑ तादाभ्यो यातमिषमृज' वहन्ता ॥श॥ 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुत्रा सुप्रणीती गमेम । 
आ नो रखिं वहतमोत वीराना विश्वान्यम्ता सोभगानि पा 
9 रक्त 

भश्विद्य देवता । मभाँम श्रषि । तिप्दप छन्‍्द । 

प्रातयावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा शथादररुप: पिबातः । 


प्रातहिं यज्ञमर्विना दधाते प्रशंसन्ति कबयः पूर्वभाजः ॥१॥ 


२ है अश्विनीकुमारो, तुम दोनों संध्कृत यज्षका हिसा नहीं करो; किन्तु यशके समीप शोध ह 
आगमन फरके स्तुति-भाजन होओ | प्रातःकालमें रक्षाके साथ तुम दानों आगमन करो, जिससे अन्ना- 


भाव नहीं हो । आकर हव्यदाता यज़मानकों खुखो करों। 
३ तुप दोनों रात्रिके शेषमें, गोदोहन-कालमें, प्रातःकालमें, सूयं जिस समय अत्यन्त प्रवृद्ध होते हैं 


अर्थात्‌ अपराह कालमें; सायाहमें, राजिमें अभयवा जिख किसी समयमें सुक्ककर रक्षाई साथ आगमन 
फरो | अश्विनोकुपारोंकोीं छोड़कर दूलरे देव सामपानक्े लिये प्रवृत्त नहों होते । 

४ है अश्वतीकुमारों, यह उत्तर वेदों तुम दोनोंका निवासयोग्य प्राचीन स्थान है। ये समस्त 
गृह और आलय तुम दोनोंके हो है । तुम दानों वारिपूर्ण मेघद्वारा समाकरीर्ण अन्तरीक्षते अन्न 
ओर बलके साथ हम लोगोंके मिकट आगमन फरो । 

५ हम :सब अश्विनीकुमारकी श्रेष्ठ रक्षा तथा सुखदायक अगामनके साथ सड्भत हों | हे अमरण- 
शील देवद्वय, तुम दोनों हमं धन, सन्‍्तति ओर समस्त फद्याण प्रदान फरो । 

१ है ऋत्विको, अश्विद्वय प्रात: कालमें ही सब देवोंसे प्रथम ही उपस्थित होते हैं, तुम सब॒ उनका 

यजन फरा | वे अभिकाडक्षी और नहीं देनेवाले राक्षस प्रसृतिके पूर्व हो हव्य पान करते हैं। अश्विद्वय प्रात 
फालमें यज्षका संभजञन करते दें । पूर्वकालीन ऋषिगण प्रातः कालमें दी उनकी प्रशंसा करते है । 
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प्रातयजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम। 
उतान्यो अस्मग्रजते वि चावः पूव: पू्वों: यजमानो वनीयान्‌ ॥श॥ 
हिरण्यलड्मधुवणो' ध्रृतसनुः एक्षो वहन्ना रथो व्तंते वाम्‌ । 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥श॥ 
यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पिलो ररते विभागे । 

स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनूध्वभास: सदमित्त तुर्यात्‌ ॥श॥ 
समश्विनो रवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 

या नो रयि वहतमोत वीराणा विश्वान्यम्रता सोभगानि ॥५॥ 








२ है हमारे पुरुषों, प्रातः कालमें हो तुम्र लोग अश्विनीकुम्तारोंका पूजन करो । उन्हें हन्य 
प्रदान करो । सायंकालीन हव्य देवोंके निकट जानेवाला नहीं होता है। देवगण उसे स्वीकृत नहीं 
फरते है, व हन्य असेवनीय हो; जाता है | हमसे अन्य जो फोई सोमद्वारा उनका यजन करता 
है और हब्य द्वारा उन्हें तृप्त करता है; जो व्यक्ति हम लोगोंसे ओर दूसरोंले पहले उनका 
यजन फरता है, वह व्यक्ति देवोंका सम्मजनीय या संभाव्य ( अभिमत ) हांता है। 


३ हैं भश्विद्वय, तुम दोनोंका दिरण्य द्वारा आचउछादिक, मनोहर वर्ण, ज़ल वषण करनेबाला 
मनकी तरह वेगवाला, वायुक्रे सट्बशा वेगपूण ओर अन्नकों धारण करनेवाला रथ आगमन फरता 
है। उछ रथके द्वारा तुम दोनों सम्पूर्ण दुर्गम मार्गोका अतिक्रमण फरते दो । 


४ जो यजमान दत्रिविभाग द्वानेवाले यशम अश्विनीकुमारोंको विपुल अन्न या हव्य प्रदान फरता 
है, वह यजमान कर्म द्वारा अपने पुत्रका प!लन करता है। जो अश्विको उद्दीत्त नहीं करते हैं अर्थात्‌ 
अयष्टा हैं, उन्तको सदा दिखा करते हैं। 


५ हम सब अशिवनीकुमारकी श्र॑ष्ठ रक्षा तथा सुखदायक आगमनके साथ संगत हों | है अमर- 
णशील देघद्वव, तुम दोनों हमें घन, सनन्‍्तति ओर खमहत कल्याण श्रदान करो | 


नल 
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७८ सूक्त 


अ्रश्विद्रय देवता । भत्रिके अपत्य सप्ततत्रि श्रुष्ति | उष्णिक, विष्टुप श्रौर भन॒ुष्टप धन्द | 





अखिवनावेह गच्छतं नासत्या मा विवेनतम्‌ । 

हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥१॥ 

अश्वना हरिणाविव गोराविवानु यवसम्‌ । 

हँसाविव पततमा सुताँ उप ॥२॥ 

अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । 

हंसाविव पततमा सुताँ उप ॥३॥ 
अन्रियंद्वामवरोहन्नुवीसमाजोहवीननाधमानेव योषा । 
इयेनस्य चिजवसा नूतनेनागच्छतमश्विना शन्‍्तमन ॥४॥ 


१ हे अश्विनीकुमारों, इस यक्षमें तुम दोनों आगमन फ़रों । है नाखत्यद्य, तुम दोनों स्पृह्ठाशुन्य 
मत होओ | जेसे हंसद्॒य निर्मेल उदकके प्रति आगमन करते हैँ, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषुत 
सोमके प्रति आगमन करो । 

२ है अश्विनोकुमारो, हरिण और गौर संग जेसे घासका अनुधावन करते है एवम्‌ जंस हसढय 
निर्मल उद्कके प्रति आगमन करते हैं, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषपुत सोमके प्रति आगमन 
करो । 

३ है अन्नके निमित्त निवासप्रर अश्विद्यय, तुम दानों हमारे यक्षम अभोष्टसद्धिके लिये आगमन 
करो । जैसे हंसद्य निर्मल उदकके प्रति आगमन करते हूं, उसी प्रकार तुम दोनों अभिषत सोमके 
प्रति आगमन करो। 

४ है अश्विनीकुपतारो, विनय करनेपर स्त्री जेस पतिको प्रसन्न करती है, उसी प्रकार हम लोगोंके 


पिता अन्रिने तुम्हारी स्तुति करके तुषाश्रि-कुण्डस मुक्ति-लाभ किया था तुम दोनों श्येन पक्षीके नवजात 
चेगसे खुखकर रथ द्वारा दस छांगोंकी रह्शके लिये आगमन करा । 
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वि जिहीष्व वनरपते योनिः सूष्यन्त्या इव । 
श्रूतं मे अद्विना हवं सप्तवर्भि च मुज्चतम्‌ ॥५॥ 
भोताय नाधमानाय ऋषये सप्तवधूये । 
मायाभिरशिवना युव॑ इच्ां सं च वि चाचथः ॥६॥ 
यथा वातः पुष्कर्णी समिद्न्यति सबंतः । 

एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दशमास्यः ॥७॥ 

यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति । 

एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥८॥ 

दश मासाउछदयानः कुमारों अभिमातरि । 
निरेतु जीवो अक्षतों जीवो जीवन्त्या अधि ॥६॥ 


..._ ७ है वनस्पति-विनिर्मित पेटिके ( काठके बने बकक्‍स ), प्रसव करनेके लिये उद्यत रमणीकी 
योनिकी तहर तुम चिव्ृत ( विस्तृत ) दोओ या फेल जाओ। » छुछे हुए बक्सको ओर सहूंत है | 
तुम दोनों हमारा आहयान श्रवण करो | हम सप्तवप्रि ऋषिकों मुक्त करो ।॥४ 

६ है. अश्विनीकुमारों, तुम दोनों भीत और निर्गमनके लिये प्रार्थना करनेवाले ऋषि सप्तवधिके 
लिये माया द्वारा पेटिका ( बकक्‍स ) को संगत ओर विभक्त करते हो । 

७ वायु जिस प्रकार सरोवर आदिको संचालित करती है, उचस्ी प्रकार तुम्दारा गर्भ संचालित 
हो । + द्ूस मासके अनन्तर गर्भर्थ जीव निर्मत हो । 

८ वायु, वन और समुद्र जिस प्रकार कम्पित होते हैं, उसी प्रकार दस मास पयंन्‍्त 
गभस्थ जोच जरायु-वेष्ठित होकर पतित हो । 


६ दस मास पयन्‍त जननीके जठरमें अवस्थित ज्ञीव जीवित तथा अक्षत रूपस जीविता जननीसे 
उत्पन्न हो । । ली 








» पुराबिदोंने ऐसा इतिहास बताया है कि, सप्तवध्ि ऋषिके भाई ३ सप्तवधिको रातमें धक्समें बन्द 
फरके रोज रख देते थे; इस लिये कि, वे स्त्री-सलहवास नहीं फर सकें। दुःखित होकर उन्होंने अश्विद्ययकी 
स्तुति को । आकर उन्होंने बक्स खोल दिया । वे स्त्रीसे मिलकर फिर बक्समें बन्द हो गये | सायण । 

+$ जहाँ दूसरी उपमाए खुलभतासे मिल सकती हों, वहाँ भी वेदिक ऋचाओंमें इसी प्रकारकी 
उपमाएं बहुतायतसे संग्रद्दीत हुई हैं। + सप्वधि ऋषि अपनी गर्िणों सत्रीके लिये अश्विनीकुमारसे 
प्रार्थना करते हैं ।।' “द्शमासानुषित्वालों जननीजठरे सुखम्‌ | निर्गच्छतु सुछ्ल जीवो जननी चापि जीवतु !” 
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3६ सुक्त 
उषा देवता । भ्श्रिके अपत्य सत्यश्रवा ऋषि | पडक्ति धन्द। 


महे नो अद्य बोधयोषो राये द्वित्मती । 

यथा चिन्नों अवोधयः सत्यक्रवसि वाय्ये सुजाते अइबसून॒ते ॥१॥ 

या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्षवसि वाय्ये सुजाते अइ्बसूनते ॥श॥ 

सा नो अद्याभरहसुव्य च्छा दुहितिदिवः । 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यशवसि वाय्ये सुजाते अश्वसून्ते ॥३॥ 

अभि ये ल्वा विभाषरि स्तोमे्ग णन्ति बहयः । 

मधेमंघोनि सुश्रियों दामन्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्सूनृते ॥8॥ 

यचिद्धि ते गणा इमे छद॒यन्ति मघत्तये । 

परिचिदृष्टयो दधुद दतो राधो अहय॑ सुजाते अइवसूनते ॥५॥ 

हे दीमिमती उषा, ह तुमने हम लोगों को जेसे पदले प्रयोधित किया था, उसी प्रकार ओज भी 
प्रचुर धन-प्राप्तिके किये प्रचोधित फरो। हे शोभन प्रादुभांवव/ली अश्वप्राप्तिके लिये लोग तुम्हारा स्ववन 
करते है'। तुम व्यपुत्र सत्यश्नवाके प्रति अनुग्नद करो। 

२ है सूयतनया उषा, तुमने शुबद्रथके पुत्र सुनीथिका अन्धकार दूर किया था। हैं शोभन प्रादु- 
भाववाली, अश्वष्रा प्िके लिये लोग तुम्दारा स्तवन करते है! । तुम व्यपुत्र अतिशय बलवान सत्यश्रवा- 
को तमो-निवारण करो । 

३ हैं चुलोककोी दृहिता, तुम घन आहरण फरनेवाली हो ' तुद आज हम लोगोंका तमोनिवारण 
करो । दे खुजाता, अश्वप्रांत्तके लिये लोग तुम्दारा स्तवन फरते हैं' | तुमने वय्यपुत्र अतिशय बलवान 
खत्यशवाका तमोनांश किया था। 

9 है प्रकाशवती, उषा, जो ऋत्विक्‌ स्तोत्र द्वागा तुम्हारा स्तवन करते है, ये ऐश्वर्य द्वारा 
समृद्धि-सम्पन्त ओर दानशील होते हैं। हे घनशालिनी सुज्ञाता उषा, लोग अश्वलाभके लिये तुम्दारा 
स्तवन करते हैं । 

५ हूं उषा, धन प्रदान करनेके लिये तुम्दारे सम्मुस्त उपस्थित ये उपासकंगण शक्षय हृयरूप घन 


प्रदान करके हम लोगोंके प्रति अनुकूल हुए थे । हैं शोसन उत्पन्नवाली, अश्व-प्राप्तिके लिये लोग तुम्दारा 
घ्ववन करते हैं | 











४ अ०, ५ भ०, ४ अध्या०, ६ अनु० ] छरटीक ऋग्वेद-संदिता १२१ 





ऐषु था वीरवद्यरा उषो मधोनि सूरिषु । 

ये नो राघांस्यहूया मघत्रानो अरासत छुजाते अश्वसूनते ॥६॥ 

तेभ्यो य॒ म्न॑ बृहयशा उषो मघोन्या वह । 

ये नो राधांस्यइूब्या गव्य भजन्त सूरयः सुजाते अश्वसूनृते ॥७॥ 

उत नो गोमतारिष आ वहा दुहितिदिवः । 

साक॑ सूयस्य रश्मिभि: शुक्र: शोचद्धिरचिमिः सुजाते अश्वसूदते ॥८॥ 
व्युच्छा दुहितदि वो मा चिरं तनुथा अप: । 

नेज्ना स्तेनं यथा रिपु. तपाति सूरो अचिंषा सुजाते अइबसूनते ॥६॥ 
एतावहूं दुषस्त भूयों वा दातुमहंसि । 

या स्तोतृभ्यों विभावयु च्छन्ता न प्रमीयसे सुजाते अश्वसनृते ॥१०॥ 


६ हैं धनशालिना उषा देवो, तुम यज़मान स्तोताओकां घीर पुत्रादिसे युक्त अन्न प्रदान 
करा, जिससे वे घनवान्‌ द्वाकर दमलागोंका प्रचुर परिभाणमें घन प्रदान करें | है शोभन 
उत्पन्तवाली, अश्वप्राप्तिके लिये लाग तुम्दारा स्तवन करते है। 

७ हैं धनशालिनो डउपा, जिस घनवानने हमलागोंको अधभ्व ओर धनुभोंस युक्त धन प्रदान 
किया था, उस सम्पूण यजञप्रानकां तुम घन ओर प्रभूत अन्त प्रदान करा । हैं शाभन उत्पन्नचाली, अश्व- 
प्राप्तंक लिये लाग तुम्हारा स्तवन करते हैं। 

८ है युराककी दुद्ता उषा, तुम सूयको शुक्र रश्मि एब्म्‌ प्रज्वलित अप्निकी प्रदोघ्त 
ज्वालाके साथ हम लागोंके निकट अन्न ओर धघेनुओंका भ्रानयन करो । ह शोभन उत्पल्नवाला, 





अश्वप्राप्तिके लिये लोग तुम्हारा स्तवन करते हैं। 

६€ हैं युलांककी दुदिता उषा, तुम विभात ( प्रकाश ) उत्पादन करो | हम छांगकि प्रात 
बविलस्ब नद्ों करना | राजा लोर या शत्रुकां जिस प्रकार सनन्‍्तप्त करते हँ, उसी 
प्रकार सूय तुम्हें रश्मि द्वारा सन्तप्त नहीं करें | है शोभन उत्पन्नवालो, अश्वप्राप्तिक लिये लोग 
तुम्दारा स्तवन करते हैं। 

१० है उषा, जो प्राथित हुआ दे ओर जो पाथित नहीं हुआ है, वह सब हमें प्रदान फरनेमें 
तुम समर्थ दो | हे दीप्तिमती, तुम स्तोताओंका तमोनाश करतो हों ओर उनको हिसा नहीं करती 
हो | है शोमन उत्पन्नधाली, अश्बप्राप्तिकि लिये लोग तुम्दार। स्तवन करते है । 

१६ 





श्र सटीक ऋग्वेद-संहिता.. [४ अ०, ५ म०, ४ अध्या०, ६ अनु० 





ह्ब० स््क्त 


उषा देवता | सत्यश्षवा ऋषि तिप्टुप धन्‍्द। 


य्‌ तदामानं बृहतीमतेन ऋतावरीमरुणप्सु. विभातीम्‌ । 
देवीमुषस॑ स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासों मतिमिजेरन्ते ॥१॥ 
एपा जन॑ दर्शाता बोधयन्ती सुगान्पथः कृण्वती यात्यग्र । 
बहद्रथा बहती विश्वमिन्वोषा ज्योतियच्छत्यग्न अहम ॥२॥ 
एवा गोभिररुणेभियु जानास्र धनती रयिमप्रायु चक्र । 

पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भाति ॥१॥ 
एपा व्येनी भवति द्विबहां आविष्कृप्वाना तन्‍व॑ पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥४॥ 





१ दीप्तिमान्‌ रथपर आझुढ़, सर्वब्यापिनी, यज्षम्रें भली भाँतिसे पूजित, अरुणवर्ण, सूथेकों 
पुगोचतिनी और दीप्तिमती उषाका स्तवन ऋत्विक लोग स्तोत्रों ढवारशा फरते हैं । 

२ दशेनीय उचा प्रसुप्त जनोंकों प्रबोधित करती है' ओर मार्गों को खुग्म करके विस्तृत ( प्रभूस ) 
रथपर आरोहण करती हैं एवम्‌ सूथके पुरोभागमें गमन करती हैं। महती और विश्वव्यापिनी उषा 
दिवसके आरस्ममें दीप्ति विस्तार करती हैं । 

३ रथमें अरुण वर्णके बलोवर्दों को युक्त करके वे अक्षीण घनोंको अविचलित करती हैं । 
दीप्तिमती, बहुसतुता और सबके द्वारा वरणीया उषा मार्गो'को प्रकाशित फरके शोभमान या 
प्रकाशित होती हैं । 

४ प्रथम और मध्यम स्थानमें अर्थात्‌ ऊर्दडा और मध्य अस्तरिक्षमें अवस्थिति फरके उचधा 
अपनी मूरतिकों पूर्व विशामें प्रकटित फरती हैं। विशेष श्वेतवण वाली उषा अभी प्रह्माण्डको 
प्रयोधित करके आदित्यके मार्गका भलों भाँतिसे अनुधावन करती हैं | वे दिशाक्लोंकी हिंसा नहीं 
करती हैं; बत्कि दिशाओंकों प्रकाशित करती हैं । 


सटीक ऋग्वेद्‌-संदिता १२३ 


छ भ०, ५ म०, ४ अध्या०, ६ अमजु ० ] 
एपा शुभा न तन्‍्वो विदानोद्ध्वेंब स्नाती हशये नो अस्थात्‌ । 
अप दूं षो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥५॥ 
एपा प्रतीची दुहिता दिवो न न्‍्योषेव भद्रानि रिणीते अप्सः । 


व्यूण्वंती दाशुषे वार्याणि पुनज्योतियु वतिः पूवथाकः ॥६॥ 





० सक्त 
सविता देवता | अ्रत्रिके अपत्य श्यवाश्व ऋषि । ज्ञगतो छन्द्‌ । 


युज्ञते मन उत युझते धियो विध्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दध वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥१॥ 
विश्वा रुपाणि प्रति मुह्चते कविः प्रासावीकूद्र' द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥२॥ 


५ सुन्दूर अलड्भरसे युक्त रमणीकाी तरद अपने शरीरको प्रकाशित करती हुई ओर स्नान 
कर चुकनेबालोकी तरह उषा हम छांगोंके पुरोभागमें पूंकों ओर उदि्ित होती हैं | चुलोकको 
दुहिता उपा द्वेवकफ अन्धकारकों बाधित करके तेजके साथ आगमन करती हैं। 

& ब्ुलोकको दुहिता उपा पश्चिमामिमुलत्ती होकर कट्प्राणकारक वेश धारण करनेवाली रमणी 
को तरद अपने रूपको प्ररित करती हैं। बद हठप देनेवाले यज्ञपानकी वरणीय घन प्रदान करती 





हैं। नित्य योबनवाली उषा पूत्रेंक्ो तरह अपनी विप्ति प्रकाशित करती हैं । 

१ ऋत्विक्‌ यज़मान लांग अपने मनका खत्र कर्मोमें लगाते है। मेधावी, मद्दान ओर स्तुति- 
योग्य सत्रिताकों आज्ञासे यज्ञकायमें निविष्ट होते हैं। वे द्वोताओंके फायोंकों जानकर उन्हें 
यक्षकार्यमें प्ररित करते है' | सत्रिता देवकी स्तुति अत्यन्त प्रभूत है अर्थात्‌ उनकी महिमा रुतुतिके 





अगोचर है । 
२ मेधावी सबिता स्वयं सम्पूण रूप धारण करते है । बे मनुष्यों तथा पशुओंके गमनादि-विष- 


: यक फल्यणको जानते हैं। सबके प्रेरक वरणीय सविता देव स्वर्गको प्रकाशित फरते है | थे उषाके 


उदित हनेके पश्चात्‌ प्रकाशित होते है । 


१्र्छ सटीक ऋग्वेद-संद्िता [४ भ0, ५ म०, ४ अध्या ०, ६ अनु? 





यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुदेंवा देवस्य महिमानमोजसा । 

यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥३॥ 
उत यासि स्वितश्लीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि । 

उत रात्री मुभयतः परीयस उत मित्रों भवसि देव धर्मभिः ॥४॥ 
उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इद्ुत पषा भवसि देव यामभिः । 

उतेद॑ विडवं भुवनं वि राजसि दयावाइत्रस्ते सवितः स्तोममानशों ॥५॥ 


सविता देवता । आ।त्रके अपत्य श्यावाश्य ऋषि । अवुष्टुप५ और यावत्ना्वनद | 
तत्‌ सवितुद्व णीमहे वर्यं देवस्य भोजनम्‌ । 
श्र ष्ठं सर्गधातमं तुरं भगस्य घीमहि ॥१॥ 
अस्य हि स्वय॒शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ । 
न॒मिनन्ति स्व॒राज्यम्‌ ॥२५॥ 


.. ३ अग्नि आदि अन्यान्य देचगण चोतमान सब्िताका अनु गमन करके महिमा और बल प्राप्त 
करते है' अर्थात्‌ सूर्यक्रे उदित द्वोमेपर ही अग्निन्‍दोत्रादि काय होता है। जो सबचिता देव अपने 
माद्वास्म्यसे प्रथिव्यादि छोककों परिच्छिन्न करते है, वे शोभमान होकर विराजमान है । 

४ है सबिता, रोचप्रान तीनों लोकोंमें तुम गमत करते हो और सूर्यकी किरणोंस मिलित 
हांते हो तुम राजिमे उमय पाश्व होकर गत करते हो। है सबिता देव, तुम जगद्धारक कम द्वारा 


प्रित्र नामक देव होते हो। 
५ है सविता देव, अकेले तुम हो सब ( लोकिक ) या वेदिक कर्मोंके अनुशासनमें समर्थ दो । 


है देत, गसन ठारा तुस पूषा (पॉषर ) होओ । तुम समस्त मुवनजातकों धारण करनेमें समश. 
हो । है सविता देव, श्यावश्व ऋषि तुम्दारा स्तवन करते है । 

१ हम छोग सबिता देवसे प्रसिद्ध और भोगयोग्य घनके डिये प्रार्थना फरते हैं। 
सत्रिता देवके अनुग्रहसे हम भगके निकटसे श्रेष्ठ, सर्व-भोगप्रद और शात्र संदारक घन लाभ 





फरे | 
२ सबिताके स्वयम्‌ असाधारण, सर्वप्रिय और राजमान पऐेश्वयंको कोई अखुर आदि भी 
नष्ट नहीं कर सकता है। 


छ अ०, ५ म०, ४ अध्या०, ६ अनु० ] सेटीक ऋम्वेद-संहिता श्श्५ 





स हि रलाति दाशुषे सुवाति सविता भगः। 

त॑ भागं चित्रमीमहें ॥१॥ 

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सोभगम्‌ । 
परा दुष्वप्न्यं सुव ॥४॥ 

विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । 

यह्ूद्र तन्‍न आसुव ॥श॥ 

अनागसो अदितये देवस्य सव्वितुः सवे। 
विद्वा वासानि धीमही ॥६॥ 

आ विश्वर्देवं सत्यति सूक्त रया इणीमहे 
सत्यसवं सवितारम्‌ ॥आ॥। 





३ बह सविता और भजनीय भग देव हम हृष्यदाताकों र्मणीय घन प्रदान करते हैं! | हम 
उस भज्ञनोय भग देव रमणीय घनकी याचना करते है । 

४ है सबिता वेब, आज यज्ञ-दिनमें तुम हम लोगोंकों पुत्रादिसि युक्त सौभाग्य ( घन ) 
प्रदान करों एवम्‌ हम लोगोंके दुस्तरप्तजनित द्शरिद्रथकों दूर करो । 

५ है सविता देत, तुम हम लोग।के समस्त अमडइुलकों दूर करो एवम्‌ प्रजा,पशु ओर गृद्दादि 
रूप कल्याणका हम लोगोंके अभिमुख प्रेरित करो । ॥ 

६ हम अनुष्ठान करनेवाले प्रेरक सबिता देवकी आशा।से अखण्डनीया देवी ( भूमि ) 
अदितिके निकट निरपराधी हा । दम सम्पूण रमणोय या वाडहिछत घन घारण फरें। 

७ आज़ हम लोग इस यकज्ञ-दिनमें, सूक्तों ( स्तोत्रों) के द्वारा खबं देवस्थरूप, अनुष्ठाताओंके 
पालक ओर सत्य शासक या रक्षक सविता देवका संभज़न अथवा उपासना करते हैं। 





॥ प्रजा, पशु और शृद मदाकल्याणकर वस्तु है। --सायण। 
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य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । 
स्वाधीदेंव: सविता ॥था। 
य इमा विद्वा जातान्याश्रावयति इलोकेन । 
प्र च सुवाति सविता॥६&॥ __ 
घ्द्डे स्क्त 

पजन्य देवता | श्रत्रिके अ्रपत्य भौम अऋृषि। जगती, श्रनुप्टुप्‌ भ्रौर त्रिप्ुप छन्द । 
अच्छा वद्‌ तवसं गीभिराशिः स्तुहि पजन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रदद षभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्म ॥१॥ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसों विज विभाय भुवनं महाबधात्‌ । 
उतानागा ईंषते वृष्ण्यावतों यत्पजन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥२॥ 
रथीव कशयाझ्वां अभिक्षिपन्नाविदृ तानक़॒णुते वष्याँ अह । 
दूरात्सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पजन्यः कृणुते वष्य नभः ॥१॥ 











... ८ जो सविता देव भली भाँतिसे ध्यान फरनेके योग्य हैं या सुन्दर कमवाले हैं। जो अप्रमत्त 
होकर दिन और रातके पुरोभागर्में गमन फरते हैं, उन सध्िता देवका दम इस यज्ञ-दिनमें, सूक्तोंके 
द्वारा संभज़न अथवा उपासना करने हैं ! 

€ जो सविता देव समघ्त उत्पन्न प्राणियोंके निकट यश खुनाते हैं अर्थात्‌ सबिता देवषके 
यशकों सत्र सुनते हैं, जो सब प्राणियोंकों प्रेरित करते है, उन सविता देवका इस यज्ञ दिनमें हम 


सूक्तोंक ठारा संभजन अथवा उपासना करते हैं। 
१ है स्तोता, तुम बलवान्‌ पर्जन्य देवके अभिमुखवर्ती होकर उनकी प्रार्थना फरो । स्तुति 


कचनोंसे उनका स्तवन फरा । हजिलेश्षण अस्तसे उनकी परिचर्या करो | जलव्षक, दानशील, 
गजेनकारी पजेन्य बृष्टिपात द्वारा ओषधियोंको गर्भयुक्त करते हैं । 

२ पर्जन्य वृक्षोंकी नष्ट फरते हैं, राक्षत्रोंका वध करते हैं और महान्‌ बध द्वारा समग्र 
भुत्ननकों भय प्रदर्शित करते है । गरजनेवाले पज्ञन्य पापियोंका संहार फरते हैं; अतएब निरप- 
राधी भी वर्षण करनेवाले पञन्यके निकटसे भीत होकर पलायमान हो जाते हैं। 

३ रथी जिस प्रकारले कशाघात द्वारा अश्वोंको उत्तंज्ञित करके योद्धाओंकोी आाविष्कृत 
करते हैं, उसी प्रकार पञन्य भी मेघोंको प्रेरित करके धारि-वर्षक मेघोंकों प्रकटित फरते हैं। जबतफ 
पञ्ञन्य जलद्समूदको अन्तरिक्षमें व्याप्त करते हैं, तबतक सिंहकी तरह गरजनेवाले भेघका शब्द 
दुरमें दी उत्पन्न होता है । 
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प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्यूत उदोषधीजिहते पिन्वते स्वः । 

इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत्पजन्यः ए्थिवीं रेतसावति ॥४॥ 

यस्य ब्रते एथिवी नन्‍नसीति यस्य ब्रते शफवजभु रीति । 

यस्य प्रत ओषधीवि इवरूपा; स नः पजन्य महि शर्म यच्छ ॥५॥ 

दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र पिन्चत वृष्णों अश्वस्य धारा: । 

अरवाडतैन स्तनयिल्ल नेह्मपो निषिञचन्नसुरः पिता नः ॥६॥ 

अभिक्रन्द स्तनय गर्भमा था उदन्व॒ता परिदोया रथेन। 

द॒तिं सु कर्ण विषितं न्‍्यथ्व' समा भवन्तूद्तो निपादाः ॥७»॥ 

महान्वं कोशमुदचा नि पिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 

घतेन द्यावाप्रथित्री व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्यः ॥८॥ 

. ४ जबतक पर्जन्य वृष्टिद्वारा पृथिवाकी रक्षा करते हैं, तबतक चृष्टिके लिये दवा बहती 
रहती है, चारों तरफ बिजलियाँ चमकती रहती हैं, ओषधियाँ बढ़ती रहती हैं, अन्तरिक्ष भ्रवित 
हांता रहता हं और सम्पूर्ण भुवनकी द्वितलाधनामें पृथिवी समर्थ होती रहतो है । 

५ है पज॑न्य, तुम्दारे ही फर्मसे पृथिवी अवनत द्वोती हैं, तुम्दारे ही कमसे पाद्‌-युक्त या खुरबिशिष्ट 
पशु खमूदर पुष्ठ द्वोते हे. या गमन फरते है'। तुम्दारे दी कमेसे ओषधियाँ विधिध वण धारण करती हैं। 
तुम हम लोगोंकों मद्यान खुख प्रदात फरो। 

६ हे मरुतों, तुमलोंग अन्तरिक्षसे हमलोगोंके लिये बृष्टि प्रदान करों | वर्षणकारी और खंब्यापी 
मेघकी उदकधाराको क्षरित फरो (र्षाओो )। हें पजन्य, तुम जलसेचन करके ग्जनशील मेघके 
साथ हम लोगोंके अभिमुख आगमन करो | तुम वारिवर्षक और हमलोगोंक्रे पालक हो । 

$ पृथिवीके ऊपर तुम शब्द्‌ फरो-गर्जन करो, उदक द्वारा आषधियोंको गर्म-धारण कराओ, 
वारिपूर्ण रथ द्वारा अन्तरिक्षमें परिश्रमण फरो, उद्कधारक मेघको वृष्टिकफे लिये आकृष्ट करो या 
बिमुक्तबन्धन करो, उस बन्धनको अधोम्मुज्ल करो, उन्नत ओर निम्नतम प्रदेशकों समतल करों। 
अर्थात्‌ सब उद्कपूर्ण हो । 

८ है पर्जन्य, तुम फोशस्थानीय ( जल-भाण्डार ) मह्दान्‌ मेघकों ऊदध्व॑ भागमें उत्तोलित करो एक्म्‌ 
वर्दांसे उसे नोचेकी ओर क्षारित करां अर्थात्‌ वारि-वर्षण फराओ। अप्रतिदतत वेगशालिनी नदियाँ 
पूर्वाभिमुल या पुरोभागमें प्रवाहित हों। जल द्वारा द्यावापृथिवीकों क्लिन्न ( आढ़ें ) फरो। गोओंके 
लिये पानयोग्य सुन्दर जल प्रचुर माज्नामें हो। 
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यत्‌ पर्जन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 

प्रतीद' विश्वं मोदते यत्किं व पएथिव्यामधि ॥६॥ 

अवर्षरर्षमुदु प्‌ रभाया कथघन्वान्यत्येतवा उ। 

अजीजन ओषधीभोंजनाय कमुत प्रजाभ्योविदों मनीषाम्‌ ॥१०॥ 





८० सुक्त 

पृथिवी देवता । भ्रतिके पुत्र भौम ऋषि | अ्नुष्ट्प धन्द । 
बलित्था पवतानां खिद्र' विभषि प्रथिवि। 
प्रया भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥१॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति प्टोभन्त्यक्त्‌ भिः । 
प्र या वाजं न हंषन्तं पेरुमस्यस्यर्श नि ॥२॥ 
टहला चिद्या वनस्पतीन्दमया दर्धष्योजसा । 
यत्त अभस्य विद्य॒ तो दिवो वर्णन्ति वृष्टय: ॥श॥ 


६ है पर्जन्य, जब तुम गम्भीर गजन करके पापिष्ठ प्रेघोंकों विदोर्ण करते हो, तब यह सम्पूर्ण 
विश्व और भूमिमें अधिष्ठित चराचरात्मक पदार्थ दृष्ट द्ोते हं अर्थात्‌ वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रसन्‍न होता है । 

१० है पर्जन्य, तुमने बृष्टि की है। अभी वृष्टि संद्दारण करो। तुमने मस्भूमियोंको खुगम्य 
बनानेके लिये जलयुक्त किया है। मनुष्योंके भोगके लिये ओपधियोंकों उत्पन्न किया है। प्रजाओंके 
समीपसे तुमने स्तुतियाँ प्राप्त की हैं । ।' दिकीि 

१ है पृथिवी ( हे मध्य स्थानकी देवी, ) तुम यहाँ अन्तरिक्षमें पर्गतों या मेघोंके भेदनकों घारण 
फरती हो | तुम बलशालिनी ओर श्र प्उ हो; क्योंकि तुम माहातय द्वारा पृथिवीकों प्रसन्‍त फरती हो । 

२ है विविध प्रकारसे गमन करनेवाली पृथिवी देवी, सतोता लोग गमनशील रुतोत्रों द्वारा तुम्दारा 
स्‍्तवन फरते हैं। है अज्ञु नी (शुश्रतवर्ण या गमनशीले,) तुम शब्द करनेवाले अश्वकी तरद्द जलपूर्ण मेघको 
प्रक्षित्त करते हो । 

३ है प्रथिवी, जवकी विद्योतमान अन्तरिक्षसे तुहारे सम्बन्धी मेघ चृष्टि पातित करते हैं, तब 
तुम दृढ़ भूमिके साथ वनस्पतियोंकों धारण काती हो अथवा वनस्पतियोंकों दृढ़ फरके धारण फरती हो । 

* यह अतिथवृष्टिको विमुक्त करनेवाली ऋचा है ।-- सायण |. 
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ध्व७५ कुक्त 

बरुण देवता । भ्रति शपि | त्प्टूप छन्‍्दे । 
५ सम्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रक्ष प्रियं बरुणाय श्रताय । 
वि यो जघान शमितेव चममोपस्तिरे एथीवीं सूयोय ॥१॥ 
बनेषु व्यंतरिक्ष| ततान वाजमर्व्सुपय उख्रियासु । 
हत्सु कतु' बरुणो अप्सवप्मि' दिवि सूर्यमदभधात्‌ सोममठ्रो ॥२॥ 
नीचींनवारं बरुणः कवन्ध॑ प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
तेन विश्वस्य भवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्यु नत्ति भूम ॥३॥ 
उनत्ति भूमि एथिवीमुत यां यदा दुग्ब' बरुणो वष्व्यादित्‌। 
समभेण वसत पर्वृतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वोराः ॥४॥ 
इमाम प्वासुरस्य श्र्‌ तरय महीं मायां बरुणस्य प्रवोचम्‌ । 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे प्रथिवी सूर्यण ॥५॥ 


१ है अत्रि, तुम गली भांतिसे राजमान, सत्र विध्ुत ( प्रसिद्ध ) ओर उपद्रयोंके नि: 
रफ बरूण देवके लिये प्रभूत, दुरवगाह ( बहुतअर्थसे युक्त ) ओ३ प्रिय स्तोत्रका उच्चारण कशे। 
पशु-हस्ता जिस प्रकारसे निहत पशुश्रोंके चर्मकों विस्तृत करता है, उसी प्रकार वें सूर्य आस्त- 
रणाथ अन्तरिक्षकों विस्तारित करतें हें। 

२ बरुणदेव चृक्षोक्रे उपत्मिगयमें अस्तरिक्षकों विस्तारित करते हैं! | अश्वोर्मे बल, गौओंमें 
दुग्ध और हृदयमें लड्डू विस्तारित करते हैं। वे जलमें अग्नि, अन्तरिक्षप्तें सूर्य औ। पदों 
पर सोमछता स्थापित करते दे । 

३ बरुणदेव स्वर्ग, पृथिय्री और अन्तरिक्षके दितके लिये मेघके निम्त भागरों सकिद्र करते हैं। 
चृष्रि जिस प्रकारसे यव आदि शस्यकों सिक्त करती है, उसी प्रकार अखिल भुवनके अधिपति बरुपरदेव 
समग्र भूमिफो आदर फरते है । 

छ यरुणदेव जब वृष्टि रूप दुग्धकी कामना करते है', तब वे प्रथियी अन्तरिक्ष और स्वर्गको आदर 
करने है | अनन्तर पवतसमूद वारिदोंक्रे द्वारा शिखरोंको आवृत करते है । मरुद्रण अपने बलसे उल्ला- 
सिलत होकर मेघोंको शिथिल करते है'। 

४ हम प्रसिद्ध असुरहन्ता वरुणदेवकी इस महती प्रज्ञाकी घोषणा करते है! । जो बरुणदेव अन्त- 


रिक्षमें अवस्थित होकर मानदण्डकी तरह सूर्य द्वारा पृथियो और अन्तरिक्षकों परिच्छिन्त करते है। 
( 
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इमाम्‌ नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधष । 
एक यदुद्गा न प्रण॑त्येनीरासिंचन्‍्तीरवनयः समुद्र ॥ह॥। 
अयेम्यं बरुण मित्रयं वा सखायं वा सदमिदुभातरं वा । 

वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्चक्रमा शिश्षथस्तत्‌ ॥७॥ 
कितवासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्‍न विद्य । 
सर्वा ता वि प्व शिथिरंव देवाघा ते स्थाम बरुण प्रियासः ॥ण्ण। 





व६ सूक्त 

इन्द्र और अप्ि देवता | प्रत्रि शपि । यवुप्टए। और विगट छंद | 
इन्द्राभ्ी यमवथ उभा वाजंषु मत्यम्‌ । 
दहलाचित्‌ स प्र संदति यू म्रा वाणीरित त्रितः ॥१॥ 
या पएतनासु दुष्टरा या वाज॑धु श्रवाय्या । 
या पञ्च चपणीरभीन्द्रान्नी ता हवामहे ॥२॥ 


६ प्रकरष्ट ज्ञानसम्पन्त और द्योतमान यरुणदेवकी सर्वश्रसिद्ध महती प्रज्ञाकी हिला (खण्दन ) 
कोई नहीं कर सकता है ! जल-सेचनकारिणी शुप्र नदियाँ वारि द्वारा एक मात्र समुद्रको भी 
पूर्ण नहीं कर सकती है | यह बरूणका महान्‌ कर्म हें। 


७ हे बरुण, यदि हमलोग कभी भी कोई दाता, मित्र, बयस्य, श्राता, पड़ोसी अथवा म्रकदे: 
प्रति कोई अपराध फरे', तो उन लोगोंका विनाश करों । 

८ है बरुणदेव, यूतक्रीड़ा ढारा प्रवहुचनाकारी पाशकीडुककी तरह यदि हमलोग ज्ञानपृवक या 
अज्ञानपूर्वंक कोई अपराध करें, तो तुम शिथिल्ल बन्धनकों तरह उन्हें मुक्त करो । है देव, अनन्तर 
हम तुमरे प्रियपात्र हों | 





१ है इन्द्र ओर अश्नि, तुम दोनों संग्राममें मत्यक्री रक्षा करो। वे शत्रु सम्बन्धी द्योतमान 
घनको अतिशय मिन्‍न करते हैं । वे प्रतिवादियोके बाक्यका खण्डन करते हैं ओर शज्र ओके 
चाक्यको तरह तीनों स्थानोंमें वर्तमान रहते हे। 

२ जो इन्द्र ओर अश्नि संग्राममें अनभिभवनीय हैं, जो संग्राममें या अन्नके विषयमें स्तवनीय हैं 
और जो पज्चश्न॑ णाके मजुष्योंकी रक्षा करते हैं, उन दोनों महानुभावोंका हम छोग स्तवन करते हैं । 
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तयोरिदमवच्छवसर्तिग्मा दिश्व न्मघोनोः । 

प्रति द्रणा गभस्त्योर्गवां वृत्रन्न एपते ॥शा 

ता वामेष रथानामिन्द्रान्नी हवामहे। 

पती तुरस्य राधसो विद्वांसा गिवंणस्तमा ॥४॥ 

ता वृषन्तावनु द्य न्‍्मताय देवावदभा । 

अहेन्ता चित्पुरों द्धशोव देवाववते ॥५॥ 

एवन्द्राप्निभ्यामहावि हवय॑ श॒प्यं श्रृत॑ न पूतसद्विमिः । 

ता सरिपु श्रवों बहद्रयं णणत्सु दिधतमिषं शणत्सु दिध्रतम्‌ ॥६॥ 





८७ फूक्त 
गरद गंगा. देवता । आलेके अपतय एक्यामरुत ऋषि | जगतीहनद । 
प्र वो सह सतयो यन्तु विष्णवे मस्वते गिरिजा एवयासरुत्‌ । 
प्र शथाय प्रयज्यत्रे सुखादय तवसे भन्ददिष्टय धुनित्रताय शवसे ॥१॥ 


१ इन दानोंका बछ शत्रु ओका परामूतन करनेंत्राछ्ता हैं । जब ये दोनों देव एक रथपर आझूृढ़ 
हांकर प्नुओंफक उद्धाराथ और वृत्रके विताशा्थ गन कएते 7, तब इन दांतों घनवानांके हाथ्थोंम 
तोलछूण बज विराजमान रहता हे । 

४ हैं गसनशील, घनके अधिपति, सर्वज्ञ तथा निरतिशप वन्दनोय इन्द्र ओर अश्नि, युद्धमें रथ 
प्रेरित करनेके लिये हमलोंग तुम दोनोंका आह्रान करते है । 

५ हैं अदिसनीय देवद्थ, हमलोग अइत्ाभके लिये तुम दोनोका स्तवन करते हैं । तुम 
दोनों मनुष्योंकी तरह खबदा यद्धमान होते हो एवम्‌ आदित्यद्वयकों तरह दीप्तिमान्‌ हा । 

$ पत्थरों द्वारा पिसे हुए सोमरखकी तरह बलकारक हइृव्य सम्प्रति प्रदत्त हुआ हैं। तुम 
दोनों शानियोकों अस्त प्रदान करो । स्तवकारियोंकों प्रमूत घव और अन्न प्रदान करो । 


१ एसया ऋषिके बचन-निष्पन्न स्तोत्र मरुतोंके साथ विष्णुक्रे निकट उपस्थित हों एवम्‌ वे ही 
स्‍्तॉज बलशाली, पूजनोय, शोभनाठडछत, शक्ति-सम्पस्त, स्तुतिप्रिय, मेप्लज्चालनकारी और द्वुस- 
गासो मस्तोंक निकट उपस्थित हां । 
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प्र ये जाता महिना ये च नु खयं प्र विहमना ब्र्‌वत एवयामरुत्‌ । 

क्रत्वा तद्टों मरुतों नाधष शवों दाना महा तदेषामधुष्टासो नाद्रयः ॥२॥ 

प्र ये दिवो बृहतः श्षण्पिरे गिरा सुशुकानः सुभ्व एवयामरुत्‌ । 

न येपामिरी सघस्थ इष्ट ऑ अम्नयो न स्विद्य तः प्र स्पन्द्रासो घुनीनाम॥३॥ 

स चक्रम महतो निरुरुकमः समानस्मात्सद्स एवयामरुत्‌ । 

यदायुक्त त्मना स्वादधि प्णुमित्रिप्पधंसो विमहसो जिगाति शेजधो तृभि॥॥४॥ 
स्वनों न वोमवानेजयद्व पा त्वेपो ययिस्तविष एवयामस्त्‌ । 

यना सहन्त ऋञ्षत स्व॒रो चिषः स्थारइमानों हिरण्यया: स्वायुधास इष्मिणः ॥५॥ 
अपारो वो महिमा बृद्धशवसस्त्वेप॑ शवोवत्ववयामरुत्‌ । 

स्थातारों हि प्रसितो सन्दर्शि स्थन तन उरुष्यता निद्‌ः शुशुकांसो नाम्नयः ।६। 


२ जी महान इन्द्रक खद्दित प्राडुभूत हुए हें, ज्ञां यक्ष-गम्नन-विषयक श्ानके साथ प्रादुभू त 
हुए हैं, उन मरुतोंका एयथामरुत्‌ स्तव्रन करते है । ६ मरुतों, तुम लोगोका बल अभिमत फल 
दानसे महान हैं ओर अनभिभवनीय है। तुम छांग पवरतकों तरह अटल हाँ । 

३ जा दोप्त ओर स्वच्छन्द्तया विस्तोण स्वगसे आहयात श्रवण करने हैं, अपने गृहमें अब- 
स्थिति फरनेपर जिन्हें चआालित करनेंमें कोई समर्थ नहीं है, जां अपनो दीप्ति द्वारा दीप्तिमान हूं, 
जॉ अभ्िकी तरह नदियांका सम्चजालित करते हैं । एकयामरुत्‌ स्तुति ढठारा उनकी उपालना करते 
है । 

४ मरुतोंके स्वेच्छानुसार गमन करनेवाले अश्व जब रथमें युक्त हांत है, तब एवयामरुत्‌ 
उनके लिये अपेक्षा करते है! । सर्वव्यापी मरुद्रण महान तथा सर्वसाधारण स्थान अन्तश्क्षिस 
निर्गत हुए हैं । परस्यर स्पद्धांकारो, बलशालोी और खुखदाता मरुद्रण निगंत हुए हं । 

५ है मरुतों, तुमलोग स्वाधीनतेजा, स्थिरदिप्ति, स्वर्गाभरणभूषित और अन्‍्नदाता हो। 
तुम छोग जिस शब्द्स शत्र ओंकी अभिभूत करके अपना कायलाधन करते हो, वह प्रबल वारिवषेण- 
फारी, दीप, विस्तृत ओर प्रवृद्ध ध्वनि एक्यासरुतूकों कम्पित नहीं करे । 

६ ह सम्रध्रिक बलशाली मरुतो, तुम छॉगोंकी महिमा अपार है, निरवर्धि है | तुम लोगोकी 
शक्ति एबायामरुत॒की बक्षा करे | नियमयुक्त यज्षके सन्दशन-विषयमें तुम लोग ही नियामक हो | तुम लोग 
प्रज्जमलित अग्निके सद्बश दीघ हो। निन्दकोंसे तुम लोग हमारी रक्षा करो | 
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ते रुद्रासः सुमखा अम्नयो यथा तुविद्य श्ना अवन्तेबयामरुत्‌ । 

दीघ एथु पप्नथ सझ पार्थिव येपामज्मेप्वा महः शर्घा स्यक्धू तनसाम््‌ 
अद्व षो नो मरुतों गातुमेतन श्रोता हव॑ जरितुरेवयामरुत्‌ । 

विष्णोमहः समन्‍्यवों युयोतन स्मद्रथ्यो न दंसनाप हं षांसि सनुतः ॥८॥ 
गन्‍्ता नो यज्ञ यज्ञियाः सुशमि श्रोता हवमरक्ष एवक्यामरुत्‌ । 
ज्येप्ठासों न पवरतासो व्योमनि यूय॑ तस्य प्रचतसः स्यात दुरू तवो निदः ॥६। 


७ हैं पूजनीय और अग्तिको तरह प्रभूत दाविशाली रुद्रपुतओं, एचय।मसरुत्‌की रक्षा करों | अन्त 
रिक्ष-पस्बन्धा दीघ और पिस्तोण ग्रृह मस्तोंके छा जिख्यात हांता हैं | लिष्पाप मरुदुगण शम- 
नकालमें प्रभूतशक्ति प्रकाशित करत हैं । 

८ है. घिढ़ें पहोन मरुतां, तुम लाग हमारे स्तात्रके सन्तिहित होओ एवं स्तवनकारी एक्यामरुत- 
का आहूयान श्रवण करों। हु इन्द्रक खाथ एकत्र यज्ञवाग प्राप्त करनेवाले मरुतों, योद्धा लोग जिस 
प्रकारसे शत्रु ओंक अपलारित करते है, उस्रा प्रकार तुम लोग हमारे गृढ़ शत्र ओंकों दूर करो | 

६ हू यजनयांग्य मस्ता, तुम लाग हमारें यज्ञप्रें आगमन करो. जिससे यह यज्ञ सुसम्पन्‍न हो । 
तुम छोंगर रजोबजित या निविष्न हो | हमारा आहवान श्रवण करो | हैं प्रकृप्ट ज्ञानसम्पन्त मरुता, अत्यन्त 
चद्धमान विन्ध्यादि पचतकी तरह अन्तरिक्षमें अचध्यान करके तुमऊठाग निरदर्कोका शासन फरते हो। 


॥ परिशिष्ट ॥ 
दरण्पचणा' हरिर्णा खुबण रजतखस्रजां । चन्द्रां हिरण्मथों लक्ष्मों जातवेंद। म अबाह ॥ 
तां म आबह जातवेदा लक्ष्मा मनपगामिनीय्‌ | यर्यां हिरण्यं विदेयं गामश्वं पुरुषानह्ष्म्‌ ॥ १ ॥ 
अख़पूर्वा रधमध्यां दल्तिनादप्रमोदिनाम्‌। श्रिय॑ देवामुपहये श्रोमादेवी जुपताम्‌ ॥ २४ 
कांखास्मितां हिरण्थप्राकारामादरा' ज्वलन्तों तृप्तां तपयतीम्‌ । 
पद्म ह्थितां पद्मच॒र्णा' तामिहांपहवर्य श्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्द्रां प्रभासां यशला ज्वलन्तीं श्रियं लांके देवज्ञुए्!मुदाराम्‌ । 
तां पत्चिनोमी शरणमहं प्रपय लक्ष्मीमें नश्यतां रवां बृण ॥ ४॥ 
आदित्यवर्ण तपसो धिजातां वनस्पतिस्तव वृक्षोथबित्यः । 
तसय फलानि तपसा नुदन्‍्तु मायान्तरायाश्व बाह्या अल्क्ष्मी: ॥ ५॥ 
उपेतु मां देवसख: कीतिंश्व मणिना सह | 
प्रादुभू तोस्मि राष्ट्र स्मिन कीर्तिसृद्धिं ददातु मे ॥६ ॥ 
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क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसम्द्धि च सर्वा' निणुद में ग्रहात्‌ू ॥७॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा' नित्यपुष्टां फरोषिणीम्‌ । 

ईश्वरीं स्वंभूतानां तामिहोपहक्ये श्रियम ॥ ८ ॥ 
मनस:ः काममाकृतं बाच: सत्यमशीमहि। 

पशुनां रूपमनन्‍नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः ॥ ६ ॥ 
कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्मव कदम | 

श्रियं वासय में कुले मातर' पश्चामालिनीम ॥१- ! 
आपस्नजन्तु स्निग्धानि चिक्तीत वल में गृदे । 

निच देवीं मातरं ब्रियं वासय मे कुछे ॥ ११॥ 

आर्द्रा' पुष्करिणीं पुर्चिट सुत्र्णा हेममालिनीम ! 

सूर्या' दिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदी म आ वह ॥ १२॥ 
आर्द्रोी| यः करिणीं य्टि पिड़लां प्ममालिनीम । 
चनन्‍्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मु आ वह ॥ १३ त 
तांम आ वह जातबेदो लक्ष्मीममपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्ये प्रभूतं गायोदास्योश्वान पिन्देयं पुरुषानहम ॥ १४॥ 
यः शुत्ि: प्रयतो भूत्वा जुहयादाज्यमन्वहम्‌ । 

सूक्त पश्चश्चं च श्रीकाम: खत जपेत्‌ ॥ १०॥ 

पद्मानने प्मऊरू पद्माक्षी पद्ठसम्भवे । 

तन्‍्मे भजसि पद्माक्षी येन सोख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अश्वदायी गोदायी घनदायी महाधने । 

घ्रनं॑ में जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ १७ ॥ 
पद्मानने पद्मविपद्षपत्र पद्मप्रिये पदुमद्लायताक्षी । 
विश्वप्रिये विश्वमनोनुकृले त्वत्पादपद्म मयि संनिधत्स्व ॥ १८॥ 
पुत्रपोत्रधन धान्य॑ हस्त्यश्वादिगवेरथम । 

प्रजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥ १६ ॥ 
घनमम्मिध॑नं घायुर्थनं॑ सूर्यो धन॑ बसु: | 

घनमिन्द्रो वृहस्पतिगरुणं घनमस्तु ते॥ २० # 

बैनतेय सोम॑ पिब सोम॑ पिबतु घृत्रहा । 

सोम॑ घनस्य सखोमिनो महा' ददातु सोमिनः॥ २१॥ 
तक्रोधों नच मात्सय न लोभो नाशुभा मति: । 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्त जपेत्‌ ॥२२॥ 
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सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे । 

भगवति हरिवल्लभे मनोश त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद महाम्‌ ॥ २३ ॥ 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माघवीं माधवप्रियाम्‌। 

लक्ष्मी श्रियसलों देवीं नमाम्यच्युतवतलभाम्‌ ॥ २४ ॥ 

मद्दालक्ष्मी च विद्यहे विष्णुपत्नी च धीमहि । 

तन्‍नो लक्ष्मी: प्रयाद्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीवर्चास्वमायुष्पमारोग्यपाविधाच्छो भम्तानं मदीयते । 

घान्यं घनं पशु बहुपुत्र॒लाभ॑ शतखंवत्लसरं दोघमायु: ॥ २६ ॥ 


पञ्चम मण्डल समाप्त 


पृष्ठ सण्डत्त 

१ सुूक्त 
£ अ्ष्टक | 2अध्याप । !नुताक | आरिव देवता |१हस्पतिके अपत्य भारद्वाज ऋषि। जिप्टुपु बन्द | 
ल॑ हमने प्रथभो मनोतास्था घियो अभवो दस्म होता। 
त॑ सीं वृषन्‍्नकृणोदु ष्टरीतु सहो विश्वस्मे सहसे सहष्ये ॥१॥ 
अधा होता न्यसीदों यजीयानिड्रस्पद इषयन्नीड्यः सन्‌ । 
तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तों महो राये चितयन्तो अनुग्मन्‌ ॥रा 
वुते व यन्‍्त बहुमिवेसव्ये ले रयिं जाग्वांसो अनुग्मन्‌। 
रुशन्तमप्नि' दशतं बृहन्त' वपावन्त विद्ववहा दीदीवांसम्‌ ॥३॥ 
पद देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यवः भ्रव आपन्नमृक्तम्‌ । 
नासानि चिदधिरे यज्ञियानि भद्गायां ते रणयन्त सन्दुष्टो ॥श॥ 


१ हैं अग्नि, तुम देवताओंके मध्यमें प्रकृष्णवम्त हो | देवताओंका मन तुममें सम्बद्ध है। है दर्श- 
नीय, इस यज्ञमें तुम्हों देवोंके आहवान करनेवाले दोते दो । है अभीष्वर्षों, समस्त बलशाली शत्र - 
ओंको पराभूत करनेके लिये तुम हमें अनिवार्य बढ प्रदान करो। 

२ है अग्नि, तुम अतिशय यज्षकर्ता और होमनिष्पादक हो। तुम हज्य ग्रहण करके स्तुति- 
योग्य होते हो । तुम वेदी रूप स्थानपर उपवेशन करो | धर्मानुष्ठानकारी ऋत्विकू लोग मद्दान्‌ घम 
प्राप्त फरनेकी आशासे देवोंके मध्यमें प्रथम हो तुम्द्रारा अनुसरण करते है । 

३ है अग्नि, तुम दीमिमान्‌, दर्शनोय, महान्‌ दृष्यमोजो और सम्पूर्ण कालमें दोपिप्रान्‌ 
हो | तुम वखुओंके मार्गसे अर्थात्‌ अन्तरिक्षत्ते गमन करते हो | धनामिलापी यज़मान तुम्हारा अलु- 
सरण फरते है। 

४ अन्नाभिलछापी होकर यजमान छोग स्ताोत्रके साथ दीप्तिमान अश्निक्रे प्राइवनीय स्थानमें 
गमन करने हैं ओर अप्रतिहत भावस अथवा अबाध्य रूपसे प्रचर अन्न प्राप्त करते दहै'। हे अश्रि, 
दर्शन होनेपर वे स्त॒तियोंसे आनन्दित होंते हें और तुम्हारे यागयोग्य नामोंकों धारण करने हैं-जात- 
बेदा, वेश्वानर इत्थादि तामोंका संकीर्तन करते है । 
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तां व्धन्ति क्षितयः एथिव्यां लां राय उभयासो जनानाभ्‌ । 

त॑ त्राता तरण चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्सानुपाणाम््‌ ॥४॥ 
सपर्थण्यः स॒प्रियो विश्ष्वप्मिहोता मन्द्रो नि पसादा यजीयान्‌ । 
त॑ ला वयं दम आ दीदिवांसमुप ज्ञुबाधो नमसा सम ॥ ६ ॥ 
तं त्वा वयं सुध्यो नव्यमम सुम्नायव इमहे देवयन्तः । 

व्य॑ विशो अनयो दीद्यानो दिवो अभ्न॑ बहता रोचनेन ॥७॥ 

विशां कवि विश्पतिं शइवतीनां नितोंशनं वृषभ चपषणीनाम्‌ । 

प्रं तीषणिमसिषयन्त' पावक राजन्तमन्न यजतं रयोणाम्‌ ॥८॥ 

तो अग्न ईंज शशमस च मर्तो यस्त आनट समिधा हृव्यदातिप्त्‌ । 
य आहुतिं परि वेदा नमोंमिविंस्वेत्‌ स वामा दघते ल्वोतः ॥६॥ 


५ है अग्नि, मनुष्यगण तुम्हं बेंदीके ऊपर बद्धित करते है। तुम यज्मानोंके पश ओर अपशु 
#प दोनों प्रकारकें धनका वद्धित करते हो | अध्ययु आदि भा उसये विध घन प्राप्त करनेके लिये 
तुम्हें चद्धित करते हैं |ह दु,खविनाशक अग्नि, तुम रुतुतिताजन होकर मजुष्योंके रक्षक और 
पितृ मातृ-स्थानीय हां | 

६ पूजनाय, अधाष्टवर्षों, प्रज्ञाओंके मध्यमें हामनिष्पादक, माहत्रद्‌ ओर अतिशय यज्ञनाय 
अभि वेदीके ऊपर उपविष्ट होते है | है अश्नि' तुम ग्रृहमें प्रज्यालित हाते हा । हम लोग 
जानुका अवनत करके, स्तात्रके साथ, तुम्हारं निकट उपस्थित दे हे । 

७ है अग्नि, तुम स्तुतियोग्य हा। हम शाभन बुद्धवाले, खुखाभिलाषो और तुम्दारी कामना 
फरनेवाले है' | दम तुम्दारा स्तवन करते हैँ | ह आंग्न, तुम दाप्यमान दा। महान दराचप्रान भार्गस 
अर्थात्‌ आदित्यमागल तुम दम स्तांताआक्ी स्वग पहुचाओं। 

८ नित्यस्वरूप ऋत्विकू यज्ञमाव आदिके स्थामा, ज्ञानस/्पस्न, शत्रुविनाशक, कमनाओके 
पूरक, स्तोता मनुष्योंके प्राप्ततय, अन्नविधायक, शुद्धता-लम्पादक, घनाथियाके छारा यप्टव्य और 
दीप्यमान अग्निका हमलछोग सतवन करते हें। 

६ है अग्नि, जो यजमान तुम्हारा यजन करता है, जो सतबन करता है, जो यज्ञमान भ्रज्य- 
लित इन्धनके साथ तुम्हें हृव्य प्रदान करता है, जो स्जुतिके साथ तुम्हें आहुति प्रदान करता है, 
वह यज्ञमान तुम्हारे द्वारा रश्षित होता है और समस्त अभिरूषित घन प्राप्त करता है। 

श्ट 
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अस्मा उते महि महे विधेम नमोभिरत्न समिधोत हठयेः । 
वेदी सूनो सहसो गोभिरुक्थेरा ते भद्र॒यां सुमतों यतेम ॥१०॥ 
आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिदच श्रवस्यस्तरुत्रः । 
बृहज्धिवांजः स्थविरेमिरस्म रवदर्धिरप्न॑ वितरं वि भाहि ॥११॥ 
नृवदसों सदमिद्ध हयस्म भूरि तोकाय तनयाय पदवः । 

पूर्वीरिषो ब॒ृहतीरारेअघा अस्से भद्गा सोश्रवसानि सन्‍्तु ॥९२॥ 
पुरुण्यञ्न॑ पुरुषा लाया वसूनि राजन्बसुता ते अश्याम्‌ । 
पुरुणि हि ले पुरुवार संत्यम्न॑ वसु विधते राजन ते ॥१३॥ 





६० हैं अग्नि, तुम महान्‌ हां। हम नमस्कार, इन्चन ओर हवत्यके हारा तुाहारी परिचर्या 
फरते है । है बलपुत्र, हमलोग स्तोत्र ओर शम्त्रक साथ वेदोके ऊपर तुम्हारा अर्चना करते है । 
हमलाग तुम्दाय शाभन अनुग्रद प्रतम्त करनेके छिये यतत करते ४ । हम लोग सफल हा । 

११ है अश्नि, दाप्ति द्वारा तुमने द्यावा-पृथिवीको त्रिस्तुत क्रिया है | तुम पर्त्राणकर्ता और 
स्तुति हारा पूजनीय हा। तुम प्रचुर अन्त और विशिप्ट घनके साथ दम छागोके निकट मलीभांतिसे 
दीप्त होओ । 

१२ है धनवान्‌ अपन, मनुप्योसे युक्त अर्थात्‌ पुत्र-पोतादिस युक्त धन तुम हमें प्रदान कथ। । 
हमारे पुत्र-पोनच्नोंको प्रभूत पशु प्रदान करो | कामनाआके पूरक ओर पापरहित पर्याप्ष अन्न तथा 
खौमाग्य हमें प्राप्त हो । 

१३ है दोप्तिमान्‌ अशन्नि, हम तुम्हारें निकटलसे गरॉ-अश्वादिस्प बहुबिध धन प्राप्त करे । 
तुम धनवान हो । + हे सर्ववरणाय अश्लि, तुम शॉभमान हो । तुममें बहुविध घन निद्ित है । 


+ यहाँ सायणने अपने पूथयर्तों साध्यकार भरतस्यामी तथा भट्टमास्कर मिश्रका नामोल्लेख 


किया है। 
चतर्थ अध्याय समाप्त 


पञु्चम अध्याय 


श्स्ुक्त 
आम्रि देवता | भरदाज ऋषि | अनुप्ट्7 ओर शक्तरी बन्द । 
त्व॑ हि क्षतवद्यशोगम्न मित्रो न पत्यसे । 
त्व॑ं विचर्षण श्रवां वसा पुष्टि न पृष्यसि ॥१॥ 
सरां हि प्सा चर्षणयों यज्ञ भिर्गीमिरीड़ने । 
तां वाजा यात्यत्रका रुजस्तृ विश्वचर्षीण: ॥२॥ 
सजोपस्ता दिवो नरो यज्ञस्यथ केतुमिन्धते । 
यद्ध स्थ सानुपो जनः सुम्तनायुज हव. अध्वरे ॥३॥ 
ऋषगय्रस्त सुदानव घिया मतः शशमते । 
ऊती प बहतो दिवरों द्विपों अंहो न तरति ॥४॥ 


४ है आंग्र, तुप्र मित्रदेवकी तरह शुष्क काप्ठके छाराहविके ऊपर अभिपलित हाते हां; अतएव 





हे सबदर्शी, घनललस्पन्न अश्नि तुध अन्ब और पुष्टि दारा हमछोगांका वद्धित करो । 

« हैं अप्मि, मनुष्यगण हृप्रताधन हठ्य और स्तुतिक द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं । हिसा- 
वजित, जछके प्र रके अथवा लाकोंमे अभिग्मन करनेवाले, स्द्रष्टा सूथदेव तुम्हारा अभिगमन 
फरते है | + 

३ है अमर, समान प्रोति धारण करनेवाले ऋत्विक छांग तुम्हें समिद्ध अर्थात्‌ प्रज्वालित करते 
हैं। तुम यज्ञक प्रज्ञापक हां। सनुक अपय यजमान लांग सुखामिकापो होकर यज्ञमे तुम्हारा आहू- 
बान करने हं। 

४ हैं अम्नि, तुम दानशील हां। जो मरणशोल यजमान यनकमम रत होकर तुम्दारा स्तवन 
फरता हैं, वह समुद्धिशालं। हा। ह अश्नि, तुम दोधमियुक्त हा। वह यजमान तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर 
भीषण पापकों तरह शत्रु ओंका परासूत करे। 

« रात्रिमे सूयदेव अश्निम प्रवेश फरते हैं; इसोस अश्नि, दूरसे ही, रात्रिमें दांख पड़ते हे । 

त० ब्रा० शशध२ 
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समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मरत्यों नशत्‌ । 
वयावन्तं स पुष्यति क्षयमर्न॑ शतायुषम्र्‌ ॥५॥ 
त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि पड्छुक्र आततः । 
सूरो न हि द्यूता त्व॑ कृपा पावक रोचसे ॥६॥ 
अधा हि विच्च्रीड्योसि प्रियो नो अतिथिः । 
रण्वः पुरीव जयः सूनुन त्रययाय्यः ॥७॥ 

ऋत्वा हि द्रोण अज्यसेम्न वाज़ो न कृछयः । 
परिज्मेव स्वधा गयोत्यों न ६वायः शिशुः ॥घ८्णा 
त्व॑ त्या चिदच्युताग्ने पशन यवसे । 

धामा ह यत्त अजर वना वृइर्चान्त शिक्सः ॥६॥ 
वेषि ह्ध्वरीयतामग्ने होता दम विशाम्‌ । 
सम्तधो विशपते क्रणु जुपस्व हव्यमज्ञिरः ॥१०॥ 


५ है अम्नि, जो मन्तुप्य काप्ठ द्वारा सुम्हारों मन्त्र-संस्कतत आहुनिकों व्याप्त ( पुष्ठ ) करता है 
बह सनुष्य पुत्र-पोन्ादिसे युक्त गृहमें लो बरसोलक आयुका भोग करता है। 

६ ह अश्ि, तुम दाप्तिशाली हा। नुम्परा शुश्र वर्णका धरम अन्तरिक्षपें बिध्तुत होता है और 
मेघरूपमें परिणत हांता हैं। हे पावक शुद्धेचिवियक ). सम झरुतोंत्र द्वारा प्रलन्‍न होकर सूर्यफी तरह 
दोमि द्वारा रोचमान होते हो | 

७9 है अभि, तुम प्रज्ञातँके स्तुनतिभ'ज्ञव हो: क्योंकि, लुप अतिथिकी तरह हमलछोगोके प्रिय 
हो । नगरमें वतंमान हिलोपदेंप्टा पक्की सह तुम आाश्रययोग्य हा एवम्‌ पुत्रकी तरह पालनोय हो | 

८ हूं अश्लि, अणिमन्धन रूप कमसे तुम्दा।रों चिद्यमानता प्रकाशित होतो हैं| अश्व जिस प्रका- 
रसे अपने आरोहीका बहन फरता हैं, उस प्रकार सुम्र ह्य बहन करा। लुम वायुकी तरह सवंत्र गम्नन 
करते हो । तम अन्त ओर गृह प्रदात करों | तुम्त शिशु और अश्चकों तरह कुटिलगामी हो । 

६ है अग्नि, तुण आदि चरनेके लिये विस॒प्ट ( छोड़ा गया ) पशु जिस प्रकार सम्पूण तृण भक्षण 
कर छेता है, उसी प्रकार तुम शोढ़ काप्डोंकां क्षण मात्र्मे भक्षण कर लेने हो | है अविनश (र अग्नि, 
तुम दीपिशाली हो | तुम्दारी शिखाएं असण्योंकों छिन्‍त कर देती है। 

१० हैं अग्नि, लुम यज्ञामिलाषा यज्ञमानोक गृहमें होता रूपसे प्रविष्ट होने हो। है मनुष्योंके पालक 
अग्नि, तुम दम छोगाँका समुद्धिविधान कर | हें अद्भार-रूप अग्नि, तुम हमारे हष्यकों स्वीफार करो! 


४ ज०, ६ म०, ५ अध्या० १ अन॒० ] सरीक ऋग्वेद संहिता १७१ 
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अच्छा नो मित्रमहों देव देवानग्ने वोचः सुर्मातं रोदस्योः । 
वीहि स्वस्ति' सुक्षितिं दिवो न न्दिषो अंहांसि दुस्तिा 
तरेस ता तरेमस तवावसा तरेम ॥११॥ 





३ खत्त 

अग्नि देवता | भरद्वाज हे | त्राजप छन्द | 
अम्ने स क्षेपट्तपा ऋतेजा उरु ज्यातिनशते दवयुप्ट । 
य॑ त्व॑ मित्र ण बरणः सजापा देव पासि त्यज़सा मर्तमंहः ॥१॥ 
ईजे यज्ञ भिः शशम शमीभिक्र पढ़ारायाप्नय ददाश । 
एवा चन त॑ यशसामजुष्टिना हो मत नशते न प्रदत्तिः ॥श॥ 
सूरों न यस्य दहृशतिररपा भामा यदेति शुचतस्त आ थीः । 
हेपस्वतः शरूघो नायमक्तोः कृत्राचिद्रण्या वसति्नेजाः ॥श॥। 


४१ हैं अनुकूल दीमिवाले, देव दानवादि गुणयुक्त ओर द्याबराप्रथिवरीमें चत्तमान अग्निदेव, तुम 
देवोंके निकट ४ म लागोंकी स्तुतिका उच्चारण करा। हम स्ताताओंकों शासन नियास युक्त खुखमें ले 
जाओो | हमलोग शत्र आ, पापों ऑर कप्टांका अनिक्रमण कर । हमलछाग जनन्‍्मान्तरमें कृत पापोंसे मुक्त 
हों। है अग्नि, तुम्हारा रक्षाक छवारा हम शत्र आदिस उद्ध।र पाच | 


१ है अग्नि, बह यजमान नचिर काल पयनन्‍त जीगयन चारण करे, जो यजमान यज्षका पालन फरता 
है और यज्ञषके निमित्त उत्पन्न हुआ हैं| बररण ओर मित्रके साथ समान ओलि घारण करके, तंज द्वारा तुम 
पापसे जिसको रक्षा करते हां, यह वेंबामिलापोा यजमान तुम्हारी विस्तीण ज्योति प्राप्त करता हे। 

२ वरणीय धनसे समृद्धिवान्‌ अग्निके लिये ज्ञों यजमान हठ्य प्रदान करता है, वह सम्पूर्ण यशके 
द्वारा यक्षबान्‌ भर्थात्‌ सफल-यज्ञ हता हें। तथा कृषच्छ चान्द्रायणादि कम हारा शान्त होता है यानो 
अग्निकर्म द्वारा बह सम्पूण फल प्राप्त करता हैं। चह यज्ञमान यशस्वा पुत्रोंके अभावकों भी नहीं प्राप्त 
करता है। उसे पाप तथा अनर्थक गवं नही छतें। 

३ सूर्यके सदूश जिस अग्निका दर्शन पापरहित हैँ।ह अग्नि, तुम्दारों प्रज्वलित ज्वाला भयक्ुर 
है और सचंत्र गमन करती है | अग्निदेव राजिग शब्दायमान जेनुकों तरह विघ्तृत होते है। सबके आवास- 
भूत भ्र्थात्‌ निवासप्रद्‌ ओर अरण्यज्ञात अग्नि पर्चरतके अम्रभागमे रमणीय दवोते है । 
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तिग्म॑ चिदेम महि वर्षों अस्य भसदइ्वों न यमसान आसा। 
विजेहमानः परशुर्न जिह्लां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत्‌ ॥४॥ 

स इदस्तेव प्रति धादसिप्यणश्छिशीत तेजो5यसो न धाराम । 
चित्रधूजतिररतियों अक्तोवेर्न दर षढ्मा रघुपत्मजंहाः ॥५॥ 

स ई रेभो न प्रति वस्त उम्राः शोचिपा रारपीति मित्रमहाः । 
नक्त' य ईमरुपो यो दिवा न नमत्यों अरुपो यो दिव्रा न न ॥६॥ 
दिवो न यस्य विधतों नवीनोद् पा रुक्ष ओपषधीषु नूनोत्‌ । 


घृणा न यो धृजसा पत्सना यन्‍ना रोदसी वसुना द॑ं सुपत्नी ॥७9॥ 


४ अग्निका मार्ग तीक्ष्ण है । इनका झूप अत्यन्त दीप्रिमान हैं। अग्नि अश्यक्ती तरह मुख हारा 
तृणादिकों प्राप्त करते है| कुठार जसे अपनी धाराको काप्टपर प्रक्षित करता है. उसी प्रकार अग्ति 
अपनी ज्वालाकों तरु शुद्म आदिपर प्रश्षित करते हें | स्वणका' जैंसे सुबण आदिको द्रवीभृत करता 
है, उसी प्रकार अग्ति सम्पूर्ण चनऊका द्रब्ित ऊरत हे अर्थात्‌ सम्पूर्ण बस्तुक! अग्नि भम्मीभूत कर 
डालते हें। 

७५ बाण चलानेबाला ओस लक्ष्प# अगिमुत्र बाण चछाता है, बसे ही अम्नि अपनी ज्याछाकों 
प्रक्षित करते है । कुदार आदिकाों चलनियवाला जुंस कुटार आदिक्की धारकों नीक्षण करता है 
बसे ही अम्नि भी अपनी ज्वालाकों फेकते समय तीक्षण काते है । वृक्षके ऊपर निवास करनेवाले 
और लघुपतन-समर्थ प्राद-विशिष्ण पशक्षीकों सरह विच्ित्रिगति अप राजिका अतिक्रमण करते हें 
अर्थात्‌ धोरे-धोरे अन्धकारका विनाश करतें है | 

६ वे अग्नि स्तवनीय खूयका तग्ह दीम ज्वालाकों आच्छादित करने हं | सत्रक्के अनुकूल 
प्रकाशकों बिस्‍्तारित करके थे नेज द्वागा अत्यन्त शब्द करते है | अश्नि गातिपिं शांभममान हं।कर 
मनुष्योंको दिवसकी तग्ह अपने-अपने कार्यमें लगाते है| अमरणशालछ ओर गोचमान अग्नि द्योतमान 
तेज द्वारा अपनी किरणोंकों मेताओक लिये प्रर्ति करते हैं । अथवा आरोचमान अश्नि दिनमें 
देवोंको हविके साथ संयुक्त करते है । 

७ दीप्पमान सूर्यफी तरह रश्मिव्रिस्तो्ण करनेवाले जिश् अश्निका महान शब्द हुआ हैं, वह 
अभीएवों और दीप्त अप्नि ओवधियोंके ( जडाने योग्य ) मध्यमें अत्यन्त शब्द करते है | जा दीप्त 
और गम्ननशील तथा इतस्ततः ऊरद्धंगामी नेज़ ढ्वारा गमन करने है, बद अन्नि हमारें शत्रु ओऑंकों दमन 
करते हुए शोमनपति-सम्पन्न €वर्ग और पृथ्वीकों घन द्वारा पूर्ण करने हैं । 


# यहाँ अयस्‌ शब्द लोहेंके अथरमें व्यवद्दत हुआ है । 
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ीननन अनना न चलन ता 7 पजाएए ७, 


धायोभिर्वा यो युज्येभिरके विद्युन्न दविद्योत्खेमिः शुप्सेः । 
शर्धों वा यो मरुतां ततक्ष ऋभुने लेषो रमसानों अद्योतू. ॥५॥ 





9 सूक्त 


अरिनि इबता ॥ भरद्राज न्रदाषि | त्रिप्ट्प छ्न्द्‌ । 


यथा होतमंनुषो देवताता यज्ञ मिः सूनो सहसो यजासि । 
एवा नो अथ समना समानानुशन्नम्त उशतों यक्षि देवान्‌ ॥१। 
स नो विभावा चक्षणिर्न वस्तोर शिठान्दारु वे यइचनो धात्‌ । 
विश्वायुयों अम्तो मत्यपषभ हू दतिथिजातवदा: ॥२॥ 

द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सर्यो न शुक्र: । 
वि य इनोत्यजरः पावकोइनस्य चिच्छिहनथत्‌ पू््याणि ॥॥३॥ 


८ ज्ञा अभि अश्वकी तरह स्वयमेय युक्यमान अर्चानीय दीप्षिक साथ गमन फरते हैं, वह अश्नि 
अपने तेंजके द्वारा विद्युत्‌ूकों तरह चमकते है ।जा अश्नि मरुतोंके बलकों स्वत्प करते है, वह निर- 
तिशय दीप्तिशालों, सूर्यकी तरह प्रदाप और चेगसम्वन्न अभि प्रकाशमान होते हैँ | 


३ है देवांके आह्वान करनेवाले बलपुत्र अप्नि, जिस प्रकार प्रजापति ( यज़मान के यशञमें तुमने 
हेच्य द्वारा देखोंका यज़न किया था, उसी प्रकार दमलोगोंफे इस यजक्षमं आज यजनीय इचन्द्रादि 
देवोंका अपने समान समभकर तुम उनका शीघ्र यज़ञन करो। 

२जा दिनर्के प्रकाशक है, जा सूर्शकी तह अत्यन्त दीप्यमान है, जो सबके बोधगम्य 
हैं, जा सबक जीवनभूत हैं, अविनश्वर है अतिथि हैं, जातवेदा है और जो मनुष्योंके मध्यमें 
उषाकालमें प्रबुद्ध होते हैं, वह अश्निि हमलोगोंकों बन्द्नोय ( उत्कृष्ट ) घन प्रदान फरे । 

३ स्तोता छोय अभी जिस अश्निके महान्‌ कर्मकी स्तुति करते हैं, वह सूर्यकी तरह शुश्रवर्ण 
अश्नि अपने तेजकों आच्छादित करते है | जरारहित ओर पवित्र बनानेवाले अशि दीप्ति द्वारा खब 
पदार्थों को प्रकाशित करते है और व्यापनशील राक्षसादिकों तथा पुरातन नगरोंकी दिखा करते है। 
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क्या हि सूनो अस्यझसद्वा चक्र अभिजनुषाज्मान्नम्‌ | 
सत्वंन ऊजंसन उर्ज' धा राजेव जे र के क्षेष्यन्तः ॥४॥ 
नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुन राष्ट्रयत्येत्यक्त्‌ न्‌ । 

तुर्याम यस्त आदिसामरातीरत्यो न हू तः पततः परिह ,त्‌ ॥५॥ 
आ सूर्यो न भानुमद्धिरकेरेश्न ततन्थ रोदसी वि भासा । 

चित्रो नयत्परि तमांस्यक्त: शोचिया पत्मननोशिजों न दीयन्‌ ॥६॥ 
तां हि मन्द्रतममकशोकेवेवुमहे महि नः श्रोप्यम्म । 

इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायु' प्रणन्ति राघला नृतमा: ॥आ 
नू नो अपन वकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पथिमिः पप्यहः । 

ता सरिभ्यों शणते रासि सुम्र' मदेम शतहिमसाः सुत्ीगः ॥८॥ 
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४ हेसबके प्रेरक अम्नरि, तुम बन्दनीय हो । अप्नि हव्यके ऊपर आसीन हॉकर स्वभावतः ही 
डपासकोंकों ग्रह ओर अन्न पुदान करते £ | है अन्नप्रदायक अश्नि, तुम हम लोगोंकोी अन्न प्रदान 
करो तथा राज़ाकी तरह हमारे शत्रु ओंको जीतो एवम्‌ उपद्ृय शन्‍्य हमारे अग्ल्यागारमें निवाख करों। 





७५ जो अप्नि अन्धकारके निवाग्क हें, जी अपने तेज़कों नीक्ष्ण कग्ते हें, जो हविका भक्षण 
करते हैं और जो वायुकी तरह सब॒पर शासन करते है, व अप्नि राजिका अतिक्रमण करते हं 
अर्थात्‌ राजिके अन्धकारका विनाश करते है। है अद्नि, हम तुम्हारे प्रताद्स उस व्यक्तिकों जीते, जो 
तुम्हें हृब्य प्रदान नहीं करता हे। तुम अश्वकी लग्ड बेगगामी होंकर हमारे आक्रमण करनेवाले 
शत्रुओंकी विनष्ट करो । 

६ है अम्लि, तुम द्यावापृथियीकों विशेष रुूपसे आचछादित करने हो जेंसे सूर्यदेव अपनो 
दीप्तिमान ओर पूजनीय किरणोंस द्यावराप्रधिवीकों आच्छादित करते हैं । अपने पथसे गमन 
करनेवाले सूर्यको तरह विचित्र अश्नि अन्धकारोंकों दूए करते हैं। 

७ है अश्नि, तुम अत्यन्त स्तवनीय, पूजाहँ और दीप्तियुक्त हों । हम लोग तुम्हारा सम्भजन करते 
है'; इसलिये तुम हमारे महान स्तोचका भ्रवण करो | हे अभि, नेता रूप ऋत्विक लोग तुर्म्ह | द्वि्लक्षण 
घनसे सन्‍्तुष्ट करते हैं। तुम बलमें वायुके सद्नता और इन्द्रकी तरह देवस्वरूप हो। 

८ है भप्नि, तुम शीघ्र ही वृकसे रहित मार्ग द्वारा हम लोगोंको निविश्न पूर्वक ऐशवर्यके 
समीप ले जाओ | पापसे हम छोंगांका उद्धार करों | तुम स्तोताअकों जा सुख प्रदान करते हो, वही 
खुख हमें प्रदान करो । दम लोग शोमन सन्तति-सम्पत्न होकर सो वर्ष पर्यन्त खुख भोग कर | 


४ अ०, ६ म०, ५ धअध्या०, १ अनु | खटीक ऋ-ग्वेद-संहिता १५३ 





अग्नि देवता | भाद्वाज श्र | विप्टप कन्‍द | 

हुवे वः सूनु सहसो युवानमद्रोघवा्॑ मतिभियंविष्ठम्‌ । 

य इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अधक ॥१॥ 

ते वसूनि पूवणीक होतदोंषा वस्तोररिरे यज्ञियासः । 

क्षामेव विद्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सो भगानि दधिरें पावके ॥२॥ 

ल॑ विक्ष, प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा र्थारभवों वायांणाम्‌ । 

अत इनोपि विधते चिकित्वों व्यानुषग्जातवेंदों वसूनि ॥३॥ 

यो नः सन॒त्यों अभिदासदन्न॑ यो अन्तरों मित्रमहों वनुष्यात्‌ । 

तमजरेभिव्‌ पिस्तव स्वेस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ ॥४॥ 

३ है अश्नि, हम स्तात्रों द्वारा तुस्दारा आहवान करते हैं । तुम बलपुत्र, € नित्य तरुण, प्रशस्त 
स्तुति द्वारा स्तवनोय, अतिशय युवा, प्रकृष्ट ज्ञानवाले, बहुस्तुत आर द्वाह-रहित हो। इस प्रकारके 
अपम्नि स्ताताओंकोीं अभिलपित धन प्रदान करते हैं ! 

२६ बहु-ज्वाला-विशिष्ट देवोंके आह्वान करनेंधारे अमि, यागयोग्य यजमान तुममें हवन्य 
रूप घनकों अदनिश समर्पित करते है । देवोंने जिल प्रकार सम्पूण जीवांकां प्रथ्वापर स्थापित 
किया था, उसी प्रकार अ्विमें सम्पूण घनकों रखा था। 

$ है अप्नि, तुम प्राचोन तथा परिद्वश्यमान प्रज्ञाओंमें लवतोभावसे अवस्थान करते हो एवम्‌ 
अपने कार्य हारा यज़मानोकों वाडइ्छित घन प्रदान करते हों । है ज्ञानी जातवेदा, अतएव तुम 
परिवर्याकारी यजमानकों निरन्तर घत प्रदान करों । 

४ है अनुकूल दाप्तिबाले अश्नि, जो शात्र अन्तहित देशमें बतेमान होकर हम लोगोंकों बाघित 
करता है ओर जो शत्रु अभ्यन्तरवर्ती होकर हम लोगोंकों बाघित करता है, उन दांनों प्रकारके 
शत्र ओको सुम अपने तेज द्वारा दग्ध करो । तुम्हारा तेज जरारदित, जृष्टि-हतुभूत ओर असाधारण है । 
... & चलपूर्वक अरणि-मन्थन करनेसे अमन उत्पन्त हांते हैं; अतणएव अश्नि बलपुत्र है। 

-सीयण | 


घर्छ 


श्ष्छ सटीक ऋग्वेद्‌-संदहिता [४ अ०, ६ म०, ५ अध्या-, १ अनु 








यस्ते यज्ञ न समिधा य उक्थेरकेंमिः सूनो सहसो ददाशत्‌ । 
स मत्टेंष्वर्त प्रचेता राया द् म्नेन श्रवसा वि भाति ॥३५॥ 

स तत्कृधीषितस्तृयमर्म स्ए्थो बाघस्व सहसा सहस्वान्‌ । 
यच्छस्यसे द््‌ भिरक्तो वचोभिस्तज्जू पस्व जरितुर्घोषि मन्‍म ॥॥ 
अश्याम तं कामम्म॑ तवोती अश्याम रयिं रयिवः खुवीरम । 
अश्याम वाजमभि वाजयन्तो5इयाम द्य म्नमजराजरन्ते ॥७॥ 


- -०७४९४९:980४४८७--- 


९ फफ्त 
अप्नि देवता | भरद्वाज श्रूप्ति त्रिप्टप छन्‍्द | 

प्र नव्यसा सहसः सून,मच्छा यज्ञेंन गातुमव इच्छमानः । 

वृइ्चद्दन' कष्णयामं रुशन्तं वीती होतारं दिव्यं ज्िगाति ॥१॥ 

हे बलपुत्र अध्नि, जां यज़मान यज्ञ द्वारा तुम्हारा परिचर्या करता है, जो इन्धन, शब्त्र और 
अचनाीय स्तातं द्वारा तुम्हारो परिचर्या करता है ह अमर अग्नि, चह यज़मान मनुष्याके मध्यमे 
प्रकृप्ट ज्ञानसे युक्त दोता है और घन तथा टद्यातमान अननसे अतिशय शामित होता हैं । 

$ है भप्मि, तुम जिस कार्याके लिये प्र वित हुए हा. उस कार्याकों शाघ्र हा करा | तुम बलवान हा; 
अतएव दूखरोंका अभिभूत करनेवाले बलसे शबत्रुओंक! विनप्ट करों | सतुतिरुप वचनसे जा ल्ताता 
तुम्दारा स्तवन करता है, उल् सताताके उच्चारित स्तात्रका तुम सेवन करा | अन्नि, द्यातमान तेजस 
युक्त हैं | 

७ है अमन, तुम्हारी रक्षा द्वारा हम अभिलषित फल प्राप्त करें | हे धरताधिपति, हम शाभन 
पुत्र भाउदिस युक्त घन प्राप्त करें! | अन्नाभिलाषां हाकर हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अन्न लाभ करें । 
ह जगरहित अज्नि, दम तुम्दारें अज़्र और द्योतमान यश लाभ करें । 





१ स्तुतिक योग्य, बलपुत्र अभ्विके निकट अन्नतकों अभिलाषा करनेवाले यजमान ( स्तांता ) 
नवांन यश्षस्र युक्त द्वांकर गमन करते हे। भ्रश्नि वनका दग्ध करनेवाले, रृप्णवर्त्मा, श्वतवण, कमनीय 
हाता और स्वर्गोय हूँ । 


४ आ०, ६ म0०, ५ अध्या, १ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-लसंहिता न 





स: श्वितानस्तन्यत्‌ू रोचनस्था अजरेभिर्नानददुभियंविष्ट: । 

यः पावकः पुरुतमः पुरूणि एथृन्यप्निरनुयाति भवन्‌ ॥श॥ 

वि ते विष्वय्वातजूतासो अग्ने भामासः शुच्च शुच्यश्चरन्ति । 
तुविम्रक्षासों दिव्या नवग्वा वना वनन्ति धृषता रुजन्तः ॥शा। 

ये ते शुक्रासः शुचयः शुचिष्मः क्षां वपन्ति विपितासो अदवाः । 
अध भमस्त उविया वि भाति यातयमानो अधि सानु एइनः ॥४॥ 
अध जिहवा पापतीति प्रद्ृप्णो गोपुयुधो नाशनिः रूजाना । 
श्रस्येत्र प्रसितिः क्षतिरग्नेदु वतु भीसो दयते वनानि ॥५॥ 

आ भानुना पाथिवानि जूर्याति महस्तोदस्य घरषता ततन्थ । 

स बाधस्वाप भया सहोभमिः स्प्थों वनुष्ियन्वनुषो नि जब ॥६॥ 


२ अग्नि एवेतवण, शब्दकारी, अन्तस्क्षिमें बतमान, अज़र और अत्यन्त शब्दकारों मरूतोंकि 
साथ मिल्ित एवम युत्रतम है । अश्नि पावक ओर खुमहान्‌ हैं । वे असडख्य स्थूल काप्डोंकों भक्षण 
करक अनुगमन करते है । 

३ है विशुद्ध अप्नि, तुम्हारी प्रदौ्त शिाएं पवन द्वारा सध्चालित होकर बहुत काष्ोंकों भशक्षण 
करतो है ओर स्तर व्याप्त होती हैं । प्रदीप्त अम्निप्त सम्मूत नवोत्पन्न रश्मियाँ . धर्षणकारो 
दीप्ति हारा वनोंकी मज्जित करती हुई दरग्ध करती है । 

४ है दीमिसम्पन्त अग्नि, तुम्हारी जा सम्पूण शुश्र रश्मियाँ प्रथ्वाके केशम्थानीय ओपधियांका 
दुग्ध करती हैं, वे चिमुक्त भर््वाह्ी तरह इनस्ततः गमन करता हे | तुम्हारी भुमणशील शिखाएं 
विचित्र रूप प्रृथ्चांके ऊपर स्थित उन्नत प्रदेशपर आरोहण करके अभी विराजित होती हैं । 

५ वषणकारी अम्लिकीा शिखाएंँ बारस्वार निगंत होती हैं। जेसे, धनुओंके लिये युद्ध करन 
वाले इन्द्रके ढवारा प्रयुक्त वज्‌ बारम्बार निर्गत होता हैं| वीरोंके पोरुष ( बन्धन ) को तरह 
अश्निका शिखा दुःखह, दुनिवार है | भयड्ुर अस्नि वनोंकों दग्ब करते हैं । 

है अभ्रि, तुम प्रबल ओर उत्तं जक रश्मि द्वारा पृथ्वोके गन्तव्य स्थानोंका दीपमि द्वारा 
आच्छन्न करा | तुम सम्पूण विपक्तियोंकों दूर करो एवम अपने तेज:प्रभावसे. स्पद्धों-कारियोका 
अभिभूत करके शज्रुओंकोी व्रिनष्ट करों । 


१५६ सकीका ऋग्वेद-सं हिता [४७ अ0, ६ म०, ४ अध्या, १ अलु० 


ज्क 
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स चित्र चिह्न चितयन्तमस्से चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ । 
चन्द्र' रयि पुरुषारं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिण णते युवस्त्र ॥आ 





स्सू--> कु चु ७. 
७ युक्त 

वेश्वानर अरिन देवता | भरद्वाज ऋषि | जयती और त्रिप्टूप छुन्दर | 
मुद्धानं दिवों अरतिं प्थिव्या वेइब्रानरसत आ जातमश्निम्त्‌ । 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र' जनयन्त देवाः ॥१॥ 
नामिं यज्ञानां सदन रयाणां महामाहावमभि सनन्‍्नवन्त । 
वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ॥शा। 
त्वद्विप्रों जोयते वाज्यग्ने लठ्ठीरासों अभिमातिपाहः । 
वेश्वानर त्वमस्मासु धहि वसूनि राजन्स्एहयाय्याणि ॥३॥ 


७ हैं विचित्र अदभुत बल-लम्पत्त, आनत्दृद्वायक्र अमभ्नि, हमलोंग आहलादक स्वात्रों द्वारा 
तुम्दारा सतवन करने हे । वुम अदुसुत, मअत्यदुभुत, यशमस्कर, अन्तप्रद, अन्नदायक ओर पुत्र- 
पोत्रदिसमन्तब्ित विपुल ऐश्वर्या प्रदान करो । 


१ वेश्वानर अपम्नि स्वर्गक शिराभूत, भूमिसमें गमत करनेवाले, यज्ञके लिये उत्पत्त, शानसम्पन्त, 
भली माँतिस राजमान, यजप्रानोेके अतिथिस्यरूप, मुखस्वरूप ( अन्नि-लक्षण मुखरस ही देवगण भोजन 
करते हैं. ) ओर रक्षाविधायक £ै । देवों, स्ताताता या ऋत्विकाने अग्निका उत्पन्न किया है। 

२ स्ताता छांग यश्ञके वन्‍्धक, घनके स्थान और दधव्यके आश्रयस्वरूप अग्निका, भलों भाँतिसे, 
स्तवन करते हैं देंवगण यज्ञोय द्वव्याक चदनकारों और यज्ञके क्रेतुस्वरूप वेश्यानर अग्तिकों उत्पन्न 
करते हैं । 

३ हे अम्नि, हवीरूप अन्त युक्त पुरुष लुम्हारं लमॉय्स हो ज्ञानवान होता है | बीर लोग 
तुम्दारे समीपस ही शब्रुओंका अमिमूत करनेवाले हाते हे । इसलिये ह दोमिशाली वेश्वानर, तुम 
हमलोगोंको बाजहिछित घन प्रदान फरा | 


७ भर, व म0, ५ अध्या, ९ अनु? ] संटीक ऋग्वेद -संध्तिा १७५ 





लां विश्वे अमृत जायमानं शिशु न देवा अभि सन्‍नवन्‍्ते । 

तव क्रतुभिरस्ततत्वमायन्वेस्बानर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥४॥ 

बेखानर तब तानि ब्रतानि महान्यम नकिरादधर्ष । 

यञज्जायमानः पित्रोरुपस्थे विन्दः केतु' बयुनेप्चह्ाम्‌ ॥५॥ 
वेश्वानरस्थ विमितानि चक्षसा सानूनि दिवा अम्हृतस्य केतुना । 
तस्येदु विश्वा भुवनाधि मृद्ध नि वयाइव रुरुहुः सप्त विस्र हः ॥६॥ 
वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुवेश्वानरों वि दिवों रोचना कविः । 
परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथदव्धो गोपा अम्ृतस्य रक्षिता ॥9॥ 


7-22? 


छ हे अमरणाशील अश्नि. तुम पुत्रकों तरह अरणिद्॒य्से उत्पन्न हुए हा ; + समस्त देवगण ह 
तुम्हारा सतवन करते हेँ। हे वेप्वानर, जब तुम पालक द्यावापएृथिदोके मध्यम दीप्यमान होते हो, 
तब यजमान लोग तुम्हारे यश्काय द्वारा अमरत्व छाम करते है । 

५ है वेश्वानर, तुम्हारे उन प्रसिद्ध महान कर्मों में काई भा बाधा उपास्थत नहीं कर सकता है । 
पित्‌ मातृ-स्वरूप द्यावापृथवीके क्रांड़॒भुत अन्तरिक्ष-मागम उत्पत्त हॉकर तुमने दिवसोंके प्रशापक 
सूर्यको अन्तगिशध्ष पथमें संस्थापित किया है । 

5 वेश्चानरके वारिप्रश्ञापक नेज द्वारा युलो कक्रे उन्नत स्थल ( नक्षत्र आदि अथवा मेत्र ) निर्मित 
हुए है | घेश्वानरके शिरःस्थान ( मेघर रूपमें परिणत घूम ) मे वारिशशि अवस्थान करती है एवं उससे 
सात नदियाँ शाखाकों तरह उद्ध [त होतो हैं।। अर्थात्‌ आहुति दारा सम्पूर्ण जगत्‌ अश्निस उत्पन्न 
होता है । 

9 शोसन कम करनेवाले जिन वेश्वानर अश्निनें उदक अथवा लोकोंका निर्माण किया था, 
ज्ञान-सम्पन्त होकर जिन्होंने यद्रुद्धोकके दीमिमान्‌ नक्षत्रोंकी रूप्ट किया था ओर जिन्होंने समस्त 
भृत-जातकों चतुर्दिक्‌ ग्राप्त किया था, ये अजय, पालक ओर वाण्रिक्षक अग्नि विराजमान होते 
हैँ । 





+ यहाँ भी गड्ढ। आदि सात नदियोंकी ओर सड्डंंत है। 


श्ण्८ सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ झ०, ६ म०, ५ अध्या, १ अजु ० 
ष््स्क्त 
बेश्वानर अग्निदेवता | मरद्वाज ऋषि | जगती और लिप्टुप छुन्द । 
प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदथा जातवेदसः | 
बेइबानराय मतिनंव्यसी शुचिः सोम इब पवते चारुरप्नये ॥१॥ 
स जायमानः परम व्योमनि घतान्य प्ित्र तपा अरक्षत । 
व्यन्तरिक्षममिमीत सुक्रतुवेश्वानरों महिना नाकमस्प्रशत्‌ ॥२॥ 
व्यस्तभ्नाढोदसा मित्रो अद्ध तोषन्तवावदकृणोज्ज्योतिषा तमः। 
वि चमणीबव घिषण अवतंयद्वइबानरों विश्वमधत्त वृष्ण्यम्‌॥शा। 
अपामुपरथ महिषा अग्गरश्णत विशों राजानमुपतस्थुक्र ग्मियम्तू । 
आ दूतो अशप्रिमभरद्विवस्व॒तों वश्वानरं मातरिशवा परावतः ॥श॥। 
युगेयुगे विद्यं गणग्रभ्योषने रयिं यशस्सं धहि नव्यसीम्‌ । 
पव्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृइच वनिनं न तेजसा ॥५॥ 


१ हमलांग खर्वव्यापों, चारिवषक और दाप्तिमान्‌ जातवेदाके बलक लिये इस यक्षम भल्ता 
भाँतिस स्तवन करते है । वंश्वानर अश्निके अभिमुख नवीन, निमंल और शोभन स्तोत्र सामरसको 
तरह निगत होता हैं । 

२ सत्कर्मपालक वंश्वानर उत्कृष्ट आकाशमें जायमान हॉँकर लोकिक तथा वेदिक दोन!। फर्मो- 
की रक्षा फरतें हें ओर अन्तरिक्षका परिमाण करते हैं । शांसन कम करनेयाले वैश्वानर अपने तेजोंस 





युलोकका स्पर्शन करतें है । 

3 सबके मित्रभूत और महान आश्यय्रभूत वेश्वानरने द्यावापृथिवीको अपने-अपने स्थानपर 
विशेष रूपसे स्तस्मित किया है। तेज द्वारा उन्होंने अन्धकारकों अन्तहित किया है। आधारभृत द्यावा- 
पूृथिवीकों उन्हांने पशुत्रमंकों तरद विस्तृत किया है | बेंश्वानर अश्नि समस्त वीर्य धारण फरते है । 

४ महान्‌ मरुतोंने अन्तरिक्षके मध्यम अश्विको घारण किया था और मनुष्योंने पूजनीय स्थामी 
फहकर इनको स्तुति को थो। देवोंके दूतया वेंगवान्‌ मातरिश्वा ( वायु । दूर देशस्थित सूर्यमण्डत्तसे 
वंश्वानर अप्निकों इस लांकमें लाये हैं । 

५ है अश्लि, तुम यागयाग्य हो । तुम्हारे, उद्द शसे जो नवीन स्तोत्रका उच्चारण करते हैं, उन्हें 
तुम घन ओर यशास्व्री पुत्र प्रदान कर। | हे जरारद्दित और है राजमान अप्नि, तुम अपने तेज द्वारा 
शत्र को उसो प्रकार निपातित करो, जेसख वज वृक्षकीं निपातित करता है । 


४ अ०, ६ म० ५ अध्या, १ अल॒ु० ] सटीक ऋग्वेद-लंहिता श्ण् 





अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीयंम्‌ । 

वयं जयेम शतिनं सहस्रिणं वंश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥&॥ 

अदब्धभिस्तव गोपाभिरिष्टेस्माकं॑ पाहि त्रिषधस्थ सूरीन । 

रक्ष च नो दद॒षां शर्धो अम्न॑ वेइबानर प्र च तारीः स्तवानः ॥७॥ 

| 4&६(०  ....४« कुछ 

€ रक्त 
वैश्वानर भ्ररिन देवता | भरद्वाज झषि जिष्टप बन्द । 

अहइच कृष्णमहरजु नं च वि बतते रजसी वेद्याभिः । 

वश्वानरो जायमानाो न राजावातिरज्ज्योतिषाप्मिस्तमांसि ॥९॥ 

नाहूं तन्तु न वि जानात्योतु न यं वर्यन्ति समरेतमानाः 

कस्य स्वित्‌ पुत्र इह वक्त्वानि परो वरदात्यवरेण पित्रा ॥२॥ 

६ है अभि, हमलोग हविलेक्षण घनसे युक्त हैं । हमें तुम अनपद्दार्य, अक्षय और खुचीय॑ 
घन प्रदान करों। है वैश्वानर अश्नवि, हम तुम्दारें द्वारा रक्षित हाकर शत-सहस्त प्रकार अन्न लाभ 
कर ! 


$ दे तानों लोकोंमे वतमान यागाई अग्नि, किसाके द्वारा भो अहिंसित ओर रक्षाकारी बल द्वारा 
तुम हम स्ताताओंकी रक्षा करो। हे वंश्वानर अस्नि, तुम हम हृब्यदाताओंके बलकी रक्ष। करा | 
हमलाग तुम्हारा स्तथन करते हैं, तुम हमे प्रवद्धित करों । 

१ कृष्णवर्ण रात्रि ओर शुक्षवर्ण दिवस अपना- अपनी ज्ञातब्य प्रवृत्ति द्वारा सम्पूर्ण जगतकों 
रजत करके नियत परिवरतित हांते हैँ | वंश्वानर अप्नि राजाकी तरह प्रकाशित ह्वाकर दीप्ति द्वारा तमो- 
नाश करते हे । 

२ हम तन्‍्तु ( सूत्र ) अथवा आंतु ( तिरश्वीन सूत्र) नहीं जानते हैं. एवम्‌ सतत चेष्टा द्वारा का वस्त्र 
घयन किया जाता है, बद भा दमे कुछ अबधगत नही है | इस लाकमे अवस्थित पिता द्वारा उपदिए द्ोकर 
किलका पुत्र अन्य जगतके वक्तव्य वाक्योंका बालनेमे समर्थ हांता है? + 

+ तन्तु-गायत्रो आदि छन्‍्द, जातु न्यज्ञु: और अध्चयु , बस्तर ल्‍ूयश; अथवा तन्‍्तु सूक्ष्म, 
मोतु > स्थूल, वस्त्र >श्रपश्चन । -सायण । 


ट्ि सटोक ऋग्वेद-संहिता [७ अ0, ६ स०, ५ अध्या, १ अनु० 





स इत्तन्तु स वि जानात्योतु! स वक्‍त्वान्युतुथा वदाति। 

य ई चिकेतदम्नतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पह्यन्‌ ॥३॥ 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरम्॒वं मत्येंष । 

अयं स जज्ञं भव आ निषत्तोमत्यस्तन्वा वद्ध मानः ॥श॥ 

घू व॑ं ज्योतिर्निहितं हशये क॑ मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्वे देवाः समनसः सकेता एक क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥४॥ 

वि में कर्णा पतयतों वि चक्ष्‌वींदं ज्योतिह्न दय आहितं यत्‌। 

वि में मनइचरति दूरआधीः कि स्विद्ृक्यामि किम्रु नू मनिष्ये ॥६॥ 
विश्वे देवा अनमस्यन्भियानास्त्वाम्न तमसि तस्थिवांसम्‌ । 

बवेइवानरो घवतृतय नोअ्मत्यों बतृतये नः ॥७॥ 

३ एक मात्र चेश्वानर ही तन्तु एचम्‌ ओतुफा जानते है | तर समय-सम्रयपर वक्तव्योका कहते हैं । 
बारिसक्षक ओर भूलाकमें सश्लरण करनेवाले अम्नि अन्तरिक्षमें सूर्य रुपस सम्पूर्ण जगनकों प्रकाशित 
करते हुए इन परिद्ृश्यमान भूतोंकीं अवगत करते हैं । 


७ ये वंश्वानर अम्नि आदि हांता है। है मनुष्यों, तुम लोग अग्निका भजन करो । अमरणशील 
अप्नि मरणशील शगीरमें ज़ाठर रूपसे वतमान रहते हैं । निश्चल, सर्वव्यापी, अक्षय अश्नि शरीर, घारण- 


पूवेक उत्पन्न ओर वद्ध मान होते हैं । 

५ मनकी अपेक्षा भी अतिशय वेगवान्‌ ( वंश्वानरकी ) निश्चल ज्योति सुखके पथोंकों प्रदर्शित 
करनेके लिये जड़म-जांचोंमें अन्तर्निहिंत रहती है। सम्पूए' देवगण एक्मत और समान-प्रश्ष होकर 
सम्मानके साथ, प्रधान कमं-कर्ता वश्वानर्के अभिमुखवर्ती होते हैं । 

६ तुम्हारे गुणकों श्रवण करनेके लिये हमारे कर्णद्य ओर तुम्हारे रूपका देखनेके लिये 
हमारे चल्लु धावित होते हैं | हृदय कमलमें जो ज्यांति बुद्धि निहित है, वह भी तुम्हारे स्वरूपकों 
अवगत फरनेके लिये समुत्सुक होता है । दूरम्ब-विषयक चिन्‍्तासे युक्त हमारा हृदय तुम्हारे अभि- 
मुख थाबित होता है| हम चेश्वानग्के किस प्रकारके स्वरूपका वर्णन करें । अथवा किस रूपमें 


उन्हें हृदयमें धारण कर। 
५ है वेश्वानर, सम्पूर्ण देवगण तुम्हे नमस्कार करते हैं। तुम अन्धकारमें अवस्थित हो । 


वेश्वानर अपनी रक्षा द्वारा हम लोगोंकी रक्षा करें! । अमर अपन अपनी रक्षा द्वारा हम लोगोंकां 
रक्षा करें । 


४ अ०, ६ म०, ५प्यध्या०, १ अनु ] सटीक ऋतग्वेद-स हिता १६१ 


१० सूक्त 
अग्नि देवता | भरद्वाज जश्ुषरि | विराट और त्रिप्टुप छल्द । 
पुरो वो मन्द्र' दिव्यं सुवक्ति' प्रयति यज्ञ अश्विमघ्वरे दधिध्वत्त्‌ । 
पुर उकथेमिः स हि नो विभावा स्वष्बरा करति जातवेदाः ॥१॥ 
तमु थमः पवणीक होतरभ अप्निभिमेनुष इधानः 
स्‍्तोम॑ यमस्मे ममतेव श॒पं प्र॒ुतं न शुचि मतयः पवन्ते ॥२॥ 
पीपाय सः श्रवसा मर्त्यषु यो अग्नये ददाशविष्र उक्थः । 
चित्राभिस्तमूतिभिरिचत्रशो चित्र जस्य साता गोमतो दधाति ॥शा 
आ यः प्री जायमान उर्वी दूरेहशा भासा ऋृष्णाध्वा । 
अध बहु चित्तम ऊर्मायास्तिर: शोचिपा ददशे पावकः ॥४॥ 
नू नश्चित्र' पुस्वाजाभिरुती अग्ने रयिं मघवदुभ्य३च धेहि। 
ये राधसा अ्रवसा चात्यन्यान्त्सुवी्ें सिस्चामि सन्ति जनान्‌ ॥प॥ 
२ है यजमाना, तुमलोग इस प्रवर्तमान, चिश्न-रहित यज्ञमें स्तवनीय, स्वर्गोद्रब और सब 


प्रकारसे दोष-विवजित अश्नि फो, स्तोत्र द्वारा, सम्मुखमें स्थापित करो; क्योंकि जातवेदा यश्षतें हमलोमों- 


का समद्धिविधान फरते है । 
२ दे दाप्रिमान, बहुज्वाला-विशिष्ट, देवोंके अह्वानकर्ता अप्नि, अपने अवयवभूत अन्य अभ्लियोंके 


साथ समिद्धमान हॉकर तुम मनुष्य स्तोताके इस स्तोत्रका श्रवण करो। स्ताँता लॉग मप्तता की & तरह 





अश्विक उद्दंश्यस मनोहर स्तोत्रकों घुतकी तरह अपित करते हैं । 

३ जो यजमान स्तोत्रके साथ अश्निमें हव्य प्रदान करता हैं, वह मनुष्पोंक मध्यमें अप्नि द्वारा सम्रद्धि 
लाम करता है। विचित्र दाप्तिवाले अम्नि, विचित्र या आश्चयसूत रक्षाके द्वारा उस यजप्रानकों गांयुक्त 
गाप्ठके भोंगका अशिकार। बनाते है | 

४ प्रादुमू त दाफर कृष्णवर्त्मा अभिने दूरसे ही द्वश्यमान दीमि द्वारा विस्तीर्ण यावापृथिवीकों पूर्ण 
किया है। वद पावक अस्नि राजिके सघन अन्धकारकों अपनी दीप्ति द्वारा नप्ट करते है| और परि- 
द्ृश्यमान होते हैं । 

५ है अश्नि, हमछोंग हविलक्षण घनसे युक्त हैं । हमें तुम शीघ्र ही बहुत अन्न और ३क्षाके साथ 
विचित्र घन प्रदान करो । घन, अन्न ओर उत्कृष्ट वीय॑ द्वारा अन्य मनुष्योंका जो पराजित कर सके 
शेखा पुत्र हमें प्रदान करों। ् ककया हि 

# ममता दीघंतमाफी माता थी। दीघ्रतमाका उल्लेख तृतीय अप्टकमें हा चुका है। 

र््‌ 
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इमं यज्ञ” चनो था अम्न उशन्यंत आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 
भरहाजेषु दधिपे सुबृक्तिमवीवाजस्य गध्यर्य सातों ॥६॥ 
वि दंषांसीनुहि वद्ध येड़ां मदेम शतहिमाः सुबीराः ॥७॥ 
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११ सूक्त 
अग्ति उवता। सरटाज क्ली। तिएप हद | 
यजस्व होतरिषितो यजीयानमे वाधों मरुतां न प्रयुक्ति । 
आ नो मित्राबरुणा नासत्या द्यावा होत्राय एथित्री वश्त्याः ॥१॥ 
ल॑ होता मन्द्रतमो नो अभ गन्तदव्ों विदथा मर्त्यपु । 
पावकया जुहवा वहिरासाभ्न यजस्व तन्‍्वे तव स्वाप्त ॥२॥ 


६ हैं अभि, बैठकर जो हव्ययुक्त यज़मान तुम्दारें लिये हवन करता है, सुम रव्यासिझापा हाकर 
उस यज्ञ-लाधन अन्तकों स्वीकार फरो | साद्वाज-वंशीयोंके निदोष स्ताजकों अद्ण फर। उनके प्रति 
अनुग्रद करां, जिससे वे नाना प्रकार का अन्‍न प्राप्त कर लेक | 

9 हैं अग्नि, शब्रुओंकी बिलीन करो। हम छागोंके अझन्‍्नकों यद्धित करों | हमलाग शोॉशन पुत्र 
पोत्रादिस युक्त होकर शत हेमन्त पर्यन्त सुत्व सोग कर सक्रे । ६ 


२ हे देवोके आह्वानकारी तथा यजन कोेवछोंस श्रेष्ठ हमछाग तुम्दार प्राथना करने हे। 
तु॥ अभी दमलोगाकि इलख आरूब यजस रचा वक समतांकाी यजने का । तुम मित्र, बरूण, नासस्यद्य 
ओर द्यावापृथवीकों हमारे यज्ञक लिये लाओं। 

२ द्वे अन्नि, तुम अतिशय स्तवनीय, दम लोगोके प्रति द्वोह-रहित ओर दानादि गुणले युक्त हों । 
हे अ्ि, तुम हृतव्य वहन करनेवाले हो। तुम शुद्धिविधायक ओर देवोंके मुखस्वरूप ज्यालाके रा 
अपने शरीरका यजन करो। 


& पहले हेमन्त ऋतुस दी सबरपतर आरस्म हाता था | ऋग्वदक अनुसार मनुष्योंकी परमायु 
सौ वर्षोकी ही है। 


छ अं, ६ मं), ५ अद्पा, है अनु? ) संटोक ऋग्वेद लंहिता १६३ 








धन्या चिद्धि ते घिषणा वष्टि भ्र देवाज्षन्स एणते यजध्य । 
वषिष्टो अद्विरसां यद्ध विप्रो मधुच्छन्दो भनति रेस इप्टो ॥श॥। 
अदिय तत्स्वपाकों विभावान्न यजस्व रोदसी उरूची। 

आयु न य॑ नमसा रातहव्या अज्जन्ति सुप्रयसं पहच जनाः ॥श॥ 
वृशञ्ष ह यन्‍्नससा बहिरप्नावयामि ख ग्घुतवती सुबृक्तिः। 
अम्यक्षि सझ सदने एथिव्या अश्नायि यज्ञः सूय न चक्ष: ॥४॥ 
दशस्या नः पुत्रणोक होतदवेभिर्मत अश्निभिरिघानः । 


राय: सूना सहसा वावसाना अति खसम वृज़नं नांहः ॥९६॥ 
हा 2722... नी आग 

३ हैं अधि, घतामिलापिणों २तुनि तुम्हारी कामना करती हैं; क्योंकि तुन्हारें प्रादुभविसे इल्द्रादि 
देवाक यजनमे यद्रमान समर्थ दोते है । ऋषियोंके मध्यमें अड्डिरगा स्तुतिके अतिशय प्रेग्यता 
हैँ और गेवात्रों भर्वालन यजमें हर्षकारक स्तोत्रका उच्चारण करते ह। 

४ बुद्धिमान ओर दीपमिमान्‌ अप्नि श्दी भाँतिस शोभा पाने है| । हे अश्नि, तुम विस्तृत द्यावा 
परथिवीका 75य ठारा पूजन करों | तुम शोमन हव्य लम्पन्त हां। मनुष्य यज़मानका तरह अश्निका, हॉति 
देनेवाले ऋत्विक-यजमान आदि हृव्य द्वागा, तम करते है | 

७ जब अशग्निके समीप हव्यके साथ कुश आवीत हाता है एचम्‌ दोपवर्जित धृतपूण स्रक कुशह़ 
ऊपर रखा जाता है, तब भुमिद्रे ऊपर अश्नित्न छिये आधारभूत वेद रचित हाती हैं| सूथ्र जिस 
प्रकार्स तज्ांराशिका समचेत करते हं, उस प्रकार यजमानका यज्षकाय भमरश्चित हाता है । 

५ है बहुज्वाटा-पिशिप्र देसाके आहवानकर्ता अभि, तुम दीप्तिशाली अन्य अग्नियोंक्रे साथ प्रदोष्व 
हांकर हम लोगोका थन प्रदान करों। हैं बछपुत, हमलोंग हबि द्वारा तुस्हें आच्छादित करते ह । 
शनब्ुबृद्य पापस हमलांग मुक्त हों | 
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२४ फुक्त 

अरिनि देवदा | भरद्वाज ऋषि | लिप्टुप छन्द | 
मध्ये होता दुरोण बहिषा रा प्िस्तोदस्य रोदसी यजध्ये । 
अय॑ स सूनुः सहस ऋतावा दूरात्सूयों न शोचिषा ततान ॥१॥ 
आ यस्मिन्ले स्वपाके यजत्र यक्षद्राजन्त्सबंतातेव नु द्योः । 
त्रिषधस्थस्ततरुषो न जंहो हवया मघानि मानुषा यजध्ये ॥श॥ 
तेजिष्ठा यस्यारतिवनेराट तोदो अध्वन्न वृधसानों अद्योत्‌। 
अद्रोघो न द्रविता चतति लन्‍नप्रत्योवत्रत्र ओषधीषु ॥३१॥ 
सास्माकेभिरेतरी न शूपरभिः प्रवे दम आ जातवेदाः । 
द्रु न्‍नो वन्वन्‌ ऋत्वा नार्वोल्लः पितेब्र जारयायि यज्ञ ः ॥९॥ 
अधथ स्मास्य पनयन्ति भासा द्रथा यत्तक्षदनुयाति ए्थ्वाप्तू । 
सद्मरो यः स्पन्द्रो विषिताो धवीयानृणों न तायुरति घन्वा राट ॥५॥ 
९ देवोंक आहवानकारों और यज्ञक अधिपति अश्नि द्यावापृथिवीका यजन करनेके स्थिं यज- 
मानके गृहमें अवस्थित होते हैं| यक्ष-सम्पन्न, बलपुत्र अप्नि दुरसे ही दोप्तिके हारा सम्बूर्ण जगन्‌कां 


सूर्यकी तरद्द प्रकाशित करते हें । 

२ हे यागाहं, दीप्तिसम्पन्न अज्नि, लुम बुद्धिलम्पन्त हो । सम्पूर्ण यजमान तुमे. आश्रह- 
पूर्वक प्रचुर हच्य खमपण करते हैं । तुम जिभुवनमें अवस्थित द्वोकर मनुप्यदन उत्कृष्ट हव्यकों 
देवोंके निकट वहन फरनेके लिये सलूपंको तरह वंगराली हाआओं। 

३ जिनकी सर्वव्यापिनों और अतिशय तेज्ञस्बिनी ज्वाला वनमें दोस ह,तो हे वह प्रवृद्ध- 
मान अभ्लि सूर्यकों तरह अन्तरिक्ष मार्गमें विराजमान होते है । सबके कल्याण-बिधायक यायुको 
तरद अक्षय ओर अनियार्य अभ्नि आपन्रियक्ति मह्यमें धेगपूर्वक गन कराते है ओर अपनी दीप्ति द्वारा 
सम्बूण जपतूऊू प्रवुद्धमान करते है । 

४ जातवेदा अशभ्नि याज़काओे सुतादायक स्तांजअक्ी ताह हमलोंगोंक स्तोत्र द्वारा हमारे 
यह्ञ-ग्रुहमें स्वुत होते हैं । यज़मान लग द्रमभोजी, अरण्याश्रयकारी और पत्सोंके पिता बषभकी 
तरद सित्कर्भ कारों अभ्निक्रा स्तवन करते हे। 

५ जब अप्नि अवायाख हो बनांझां मत्व करके पृथ्वोके ऊपर विस्तृत होते है, तब स्तोता छाग 
इस लोकपें अभिकी शिक्षाओंका सतव्रन करते हैं। अप्रतिहत माव्से विचरण करनेवाले और चोरी 
तरह द्रुतग सन करनेवले अभि मरुमूमिके ऊपर विराजित हते हं । 
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स त्व॑ नो अवन्निदाया विश्वेमिरस अभ्निसिरिवानः। 
वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मम शतहिमसाः झुपीराः हदष। 
#अबह कट कका< 
१३ सूरत 
अंग खता | सरदीज ऋण । हष्ट्ए ४ २॥ 
लद्विबता सुभग सो भगान्यम्ष वियरिति वनिता ले बयाः । 
श्र प्टी रबित्राजों वृत्रतूर्य दिया ब्ॉप्टरोडयों रोतिस्पत्त ॥१॥ 
स्व भगा न आ हि रतल्नामप परिज्मव क्षयसि दस्मवर्चा:। 
अम्न मित्रो न बृहत्‌ ऋतस्यांस क्षत्ा वामस्य दव भूरः ॥शा 
से सत्पतिः शबसा हंति पृत्रमन्न विषप्री व पणसेंत बराजम्‌। 
ये स्व प्रचत ऋतजञान राया सजोपा नप्तापां हिनोपि ॥१॥ 


; हैं शाप्र गपन फानेवालं अस्रि, लुम समस्त अक्षियाक्रं खाथ परज्ायलछित द्ोकर हमछांगांका 


>सशकम>यकना 





निरदास रक्ता ऋरगो तुम हम छोगोको बन परदशत करा | 3 व्दायक शत्रु सन्‍पका दूर करों | हमलाग 
शाभन पु त-पोजस युक्त हाकर शन हेघनद थे बालू सता वबधपस्‍यतत खुल भोग कर | 

२ है शॉमत घत्वचाले अश्रि, वयिल पू कार, धवन तुम्र| दा उल्पत्त हुए हैँं। # जेस ध्क्स 
विधिव प्रकारकी शाखाएं उत्पसत दातों है| छुमते परशुनमुद श्षीत्र दा उत्पत्त हाता है।। संप्राममें 
शनुभाकां जातनेके लिये बछ सो तुम व हो उत्पन्न दंत: एं। अर रिक्क्ों द्रिड जुमले डी उत्पस्त द्वाती 
है; अतगव तुम सबके स्ततनाय हा | 

२है जाग, तुप संसजनाय दा तुम दगे स्मणीय व जद कर, | दे इशनाप दत्त, तुम स्वब्यापा 
बायुरत तरद्द सर्वत्र अपस्थिति छत | हैं दीप्लिम,न्‌ अभि, तम्र सित्रद्नों तरद प्रचर य्ध और परसाप्त 
बा।हऊउ्डत 'थन प्रदान करो । 

$ हैं प्रकृप्ट ान-सम्व्न और यजक छिप समुदयूद सज्नि, तुम बारपुवत वरयुताओनिक खाथ संगत 
हद घनके लिये जिस व्यक्तिकों प्रेरित करते हा, बंद खयुनावा रक्षाकारा ऑर बुद्धिमान व्यक्ति 
बल ड्ारा शत्र ऑंका खंदार काया मे एप पविका शिवा अवदरण कला हे। 

४ खुबण हो जब अभ्वित उ पन्‍न ६4 टै, तब खानें॥ सिनिमयल कासिसों चाज नहीं खरादी 
ज्ञा सकती ? 
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यस्ते सूनो सहसो गोभिरुक्थर्यज्ञ मंतों निशिति वेदयानट । 
विश्व स देव प्रति वारमभ धत्त धान्य' पत्यते वसठ्येः ॥श॥ 
ता नृभ्य आ साश्चत्रसा सुवीराभ सूनो सहसः पृष्यस धाः। 
क्ृणांषि यच्छतवसा भूरि पह्त्रों बयो इकायारय जसुरयः ॥४॥ 
ब््या सूनो सहसा नो विहाया अन्न ताक' तनय॑ं वाजिनों दुए । 
विश्वाशिर्गीमिरसिपूतिसद्यां मदस शतहिसाः सुत्रीराः ॥६॥ 


(९<८--७००७ _...9 


१५ सूक्त 
आधि >यता | चर तब पी | शा योर सिप्टप हन्‍्ट | 
- >त ७. 6 «- > ८८ € | 
अग्मा या मत्यों दुवो धय जुज्ञाप वाताभः । 

भसन्नु प प्र प्रव्य इपं वुरीताइस ॥१॥ 

४ ह बल्पुत्र आर द्यातमाव श्र, जा यज्ञमात स्तुति, उपासता ऑस यज्ञ छारा यज्ञभूमिम 
तुम्हारी तोक्ष्ण दाष्तिका आक्ृप्ट काला है; बंद मनुण्य समस्त प्राचय और घान्य घारण फरता है 
एच घन सम्पन्न हाता है । 

५ह बलपुत्र क्षग्न, तुम हमठागांझ परापणाथ, शत्र आय छाकर, उल्छाप्ट पुत्रक साथ शाभन 
अन्न पृदान करो | पिहृप्रषरण शव जार वर द्वारा जा पशसस्व-घा दृष्पादि अन्न तुम आहग्ण करते 
हा, वह पयुर परिमाणमे हम॑ पुदान करा । 

६ ह बलपुत्र अभि, तुम बलशाली हा, तय हमछाभांहई उपरेफ्ता हाआ । हगलागोंकां ध्प्तके 
साथ पुत्र ओर पोच्र पूदान करा।8म स्तुतियाक दछूता पर्णमतार्थ हो। दमस्ठोंग शासन पुत्र-पौत्रो 
के साथ शत हमत्त अर्थात्‌ खो चप पयान्‍त खु साग कर । 

१ जा मनुष्य स्थात्रके खाथ अप्निकों परिचर्या करता हैं और यागादि कार्य करता हैं, वह 
मत्ुुष्याक्े मध्यम शीघ्र हो प्रधान पाकर पृकाशमान हाता दे । अपने पुत्र आदिकों रक्षाके लिये बह 
शत्रु आंके सम्रोपल प्रयर अस्त प्राप्त करता हैं | 


8 अ०, ६ म0, & अध्या०, १ अनु | सटीक ऋग्वेद-संदिता १६७ 


5 के न पक 
अभिरिद्धि प्रचता अग्निव घस्तम ऋषिः । 
अश्निं होतारमोड़ते यज्ञ पु मनुषो विशः ॥२॥ 
नाना हाम्न बसे स्पद्ध न्ते रायो अयेः । 
तूर्टान्तो दस्युमायवों ब्रतः सीक्षन्तों अब्रतम्‌ [(३॥ 
अग्निरप्साम्नतीपहं वीरं॑ ददाति सत्पतिम । 
यस्य त्सनन्‍्त शवसः संचक्षि शत्रवों मिया ॥४2॥ 
अग्निहि त्रित्ना निदो देवों मत मुख्ष्यति। 
सहावा यस्यावृतो रयिवाजप्वब्बतः ॥५॥ 
अच्छा नो मित्रमहों देव देवानग्ने वोचः सुमति रोदस्योः 
वीहि स्वस्तिं सुक्षितिं दिवो द्वून्द्रिषों अंहांसि दुरिता 
तरेम ता तरम तबावसा तरंम ॥६॥ 
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४ एक मात्र अप्नि हा पृक्रप्ट ज्ञानस युक्त हे, ओर उ्रा काई शी नहीं है! | थे यज्ञका्यके 
आंतशव निर्वहक ओर खरद्वप्टा है।। यजमानकि पुत्र आदि ( ऋत्विग्गण ) सजमें अश्निकां पवोके 
आहयानकर्ता कहकर स्तवन करते है | 

3 है अग्नि, शत्रु वांका खत उनके निकटसे प्रथक् द्वार लुम्दारें सवॉताओंकी (क्षा करनेके 
छिये परम्पर स्पद्धां करते हैं | शात्र विजयी नुम्दारें सताता छाग सुम्हारा यज्ञ करक बतविरो- 
घियांका परामूत करनेकी इच्छा करते हें | 

४ अश्नि स्ताताआंकः सुन्दर कार्या करनेवाला, शत्रुविजयी और लाधुजनाबित कार्या'का पालन 
करनेयाला पुत्र प्रदान करते हं, जिसे देखकर हा शत्रुगण उसके चल भीत हांकर कम्पित होने 
लगते हूं । 

५ जिस मलुपष्यका हव्य रूप धन यज्ञमम राक्षसोंके द्वारा अनावृत ( निविश्त ) हाता है ओर 
अन्यान्य यजमानोके छढारा असंभक्त दाता हैं, बलशाली और जानसम्पना अभ्विदेवख उस यजमानकीो 
निन्‍्द्कांसे रक्षा करते हैं । 

$ हैं अनुकूल दौप्तियाले, दानादिगुणयुक्त ओर द्यावाप्रथिबीमें बर्तधान अश्निदेव, तुम देंवोके 
निकट हमलोगोंकी घ्तुतिका उच्चारण करां | हम सरतोताओंकों शोभन निव!स युक्त खुखमें ले जञाओं। 
हमलोग शत्रुओं, पापों ओर कप्टोंका अतिक्रमण करें। हमछांग उन्मान्तरम कृत पापोर्स मुक्त हो । 
है अपश्नि, हम तुम्हारी रक्षाके द्वारा शत्रुओंस उद्धार पाव' 
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१७ यक्त 
(छ्‌ 
आरित देवता | अकू। ॥ पुत्र हि जय यवह सरदीज जगतों, शी, अतिगक़ा, अनुजप्र उहती 
ब 2५ प 


आर ति्टप छत | 
इमम पु वो अतिथिमुफ्यु थ॑विश्वासां विशां पतिझ्ज्लसे गिरा । 
वेतीदियों जनुपा कच्चिदा शचिज्योंक्चिदत्ति गर्भो यदच्युतम्‌ ॥१॥ 
मित्र न य॑ सुधितं भूगवों दधुवनस्पतावी ड्यमद्ध वशोजिपम्‌ । 
स ल॑ सुप्रीतो वीतहब्य अद्भ त प्रशस्तिभिमंहयसे दिवदिव ॥शा 
स स्व दक्षस्यावकों वृधों भूर्यों: परस्यन्तरस्य तरुपः । 
रायः सूनो सहसो मत्यप्वा छर्दियंच्छ वीनतहव्याय 
सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथ: ॥शा 
दतान॑ वो अतिथि स्वर्णस्सप्न दालारं सनुपः स्वश्वस्म्‌ । 


न ऊ-. 


विप्र॑ न दर क्षवचस सुवृक्तिभिहव्यवाहमरतिं देव सलस ॥२॥ 


्‌ है वीतदब्य आधा भरहानज फापषि, तुम उपाकालमें प्रचुद्ध, ल्दॉफरक्षक ओर जन्मसे हो अधया 
स्वभावसे हो शुद्ध या निमल, अतिथि रूप अश्लिक्रों प्रन्‍न्‍त करो। अस्नि सत्र समयमें घुलांकरो 
अवतीर्ण हांते है! ओर झक्षय एव्य मश्षण फरतने +। 

२ है अदुभुत्‌ अप्नि, तुम आरय्िके सध्यसे निहित, स्तथा ४ जोर उल्र्च ज्वालावार्ल हो। तुम्हे 
भुगुलोग ( महपि) गृहसे सम्बाडता तरड >्वायित करते है! बातहर्प अथबा भरदाज़ प्रतिदिन उत्छृष्ठ 
स्तोत्र द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं । तुम उनके प्रति घ्स्त हासां । 

३ है अश्नि, जो यागादिके अनुप्ठानमें नियुण 7, उसे तुम खसुद्ध बताते हो और दृरस्थ तथा 
समीपस्थ शत्रु से उसही रक्षा काने हो। हैं महान्‌ अश्नि तुम मनुष्यांत मध्यम भरद्वाजका घन ओर 
गृह प्रदान करा । 

४ है वीतह॒व्य, तुम शॉमन स्तुलिद्दारा हब्ययादक, दिप्तिमान, अधिधिवत्‌ पूजनीय; स्चर्गंप्रदर्शक 
मनुके यजमें देवोका आदंय्च करने राछि अजलम्पादक, सेचाया भी ऑजरब्या वक्ता अश्नि देवकों 
प्रसन्‍न करो | 
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पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्रु रुव उषसो न भानुना । 
तूवन्न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो ध्रण न ततृपाणो अजरः ॥५४॥ 
अप्निमपक्‍्नि' वः समिधा दुवस्यत प्रिय॑ प्रियं वो अतिथिं गणीषणि । 
उप वो गीभिरम्त॑ विवासत देवों देवेषु वनते हि 

वाय॑ देवो देवेषु वनते हि नो वः॥द्ष॥ 

समिद्धमप्रि समिधा गिरा णण शुचिं पावक॑ पुरो अध्वरे ध.वम्‌ | 
विध्रं होतारं पुरुवार्मद्र हं कवि सुम्नरीमहे जातवेद्सम्‌ ॥७॥ 

तां दूतम््न अम्ततं युगेयुगे हज्यवाहं दधिरे पायुमीड्यम्‌ । 
देवासइच मतांसइच जात विभु विश्पतिं नमसा नि षेदिरे ॥८॥ 
विभूषन्नम्म उभयाँ अनु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 

यत्त धीति सुमतिमावृणीमहेध समा नखिवरूथः शिवों भव ॥६॥ 


नाल | अनिल “- “40-०० 





५ जुंस उपा प्रकाशस शॉमभित होती है, बेल ही जो पृथिवीके ऊपर पवित्रताकारक और 
चतनाविधायक दीपिके द्वारा विराजित होते हैं, जो संग्राममें शत्रुसंहार-कार्क वीरके सद्गश एतश 
ऋषिकी सहायता करनेके लिये शीघ्र प्रदीप हुण थे ओर जो सवभक्षणशीरू तथा क्षयरहित हैं 
है वीतहव्प, उन्हें तुम प्रसन्‍न करो | 

६ है हमारे स्तोताओं, अत्यन्त प्रिय ओर अतिथिकी तरह पूजनीय अग्निका इन्धन द्वारा तुम लोग 
निरन्तर पूजन करो । देवोंके मध्यमें दानादि गुणलस्पन्त अश्वि इन्धन ग्रहण करते है' ओर हम लोगोंका 
पूजन ग्रहण फरने है; इसलिये अविनश्यर अश्ििकरे सम्मुख होकर स्तोंत्र द्वारा उनकी पूजा करो। 

७ ६म समिधसे प्रदीघ्त अश्विको, स्तुति द्वारा, प्रसन्‍न करते हे | स्वतः शद्ध, पवित्रता-विधायक्त 
और निश्चू अश्निकों हम यज्ञमें स्थापित करते हैं । शान-सम्पन्त देधोंको चुलानवाले, सबके द्वारा घर 
णीय, सदाशयसम्पन्न, स्वदर्शो और सर्व-भूतश अश्निका हम सुखकर स्तोत्रसे सम्भजन करते हैं अथवा 
अश्विके, निकट घनके लिये प्रार्थना करते हैं। 

८ है अप्नि, देवता और मनुष्य तुमको दूत बनाते हैं | तुम अमरण्शोल, प्रत्येक समयमें 
देब्य बदन फरनेचाले, पाऊक और स्तवनीय हां। वे दनों ( बीतहव्य ओर भरद्वाज )जागरणशील, 
व्याप्त और प्रजाओंके पालक अग्निकों, नमस्कार द्वारा अथवा हव्य द्वारा, स्थापित फरते है। 

६ हे अञ्रि, तुम देवों ओर मनुष्योंफो विशेष प्रकारस अलकुत करके और यज्ञमें देवोंका 
दुत द्वोकरके द्यावापृथिवीमें सश्लरण फरते हो |# हम लाग शोभन स्तुति द्वारा और यक्ष हारा 
तुम्हारा सम्मजन करते हैं; अतएव तुम जिभुवनतों होकर हमारे लिये सुखविध/न करों। 


# देवोंकों बुलानेक लिये अश्नि घुलोंकर्म सश्जरण करते हैँ और दृवि ले जानेके लिये पृथिषोमें 
लश्चरण फरते हैं | 
श्र 





१७० सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ अ0, ६ म0, ५ अध्या, १ अछु० 





तं सुप्रतीक सुदृशं स्वथ्मविद्वांसो विदुष्टरं सपेम । 

स यक्षद्विद्वा वयुनानि विद्वान्‌ प्र हव्यमश्निर्सतेषु वोचत्‌ ॥१०॥ 
तमग्न पास्युत ल॑ पिर्पाष यस्‍त आनट कवये शर घीतिम। 

यज्ञस्य वा निशितिं वोदितिं वा तमित्‌ एणक्षि शवसोत राया ॥११॥ 
त्वमग्ने वनुष्यतों नि पाहि लम्मु न: सहसाकन्‍्नवथात्‌ । 

स॑ ला ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रायिः स्पृह्याय्यः सहस््री ॥१५॥ 
अग्निहोता शहपतिः स राज्ञा विश्वा वेद जनिमा जातबेदाः । 
देवानामुत यो मर्त्यानां यर्जिप्ट: स प्र यज़ताम्नतावा ॥9३॥ 

अग्ने यदद्य विशों अध्वरस्य होतः पावकशोचे वष्टवं हि यज्या । 
ऋता यजासि महिना वि यद्भ हृव्या वह यविष्ठ या ते अ्य ॥१०॥ 


"जन 3>+-५ ८++५+ जन जिन जननननन 





विन_-+-+न न गन लत 


१० हँस अत्प बुद्धिवाले सवज्ञ, शाभनाऊू, मनान्षम्राति आग गस्नशातड अम्निदेवका पर्चिग्ण करते 
हैं। शातव्य वस्तुओंको जाननबाछे अप्नि देवोंका यजन कर आर देवोके मध्यमे हमारे हव्यको प्रचारित करे | 

श्श्हे शौयलम्पन्न अश्नि, तुम दूरदश।ं हा । ज्ञा पुरुष तुम्हारा म्तवत करता है, नम उस्तकी 
रक्षा करते हा ओर उसका मनारथ पुण करने हा | ज्ञा यजत्ा्पादन करती है ५ ज्ञा हब्य 
उत्क्लेप ( भ्रदान ) करता हैं, उसका नुम बछ झोर घरारा पृण् कम्ते हा। 

१६हें भपमि, तुम शत्रुआसे हम लागाका रक्षा कर! ह वद्तलम्फत अंत्रि, तुम हम छोगाका 
पायसे परित्राण करों | तुम्हारे समापरदमार ढार प्रदत द्दुवि हब्य उर्पास्चित हां। तुम्हारे द्वारा 
प्रद्त सहस्त्र प्रकारका घन हमारें सप्रोत उवम्धित हां * 

६३ देवांको बुलानेवाले, दीतमिमान अजश्वि ग्रृहक अधिपति भोर सबक ग: अतए्व थे सम्पण 
: प्राणियांका जानते है । जा अप्नि देवां सौर मसुप्वाद मद्वे सतिशयव बजका-। हूं. बह सत्य नस 
अभि उत्तम रूपसे यज्ञ कर । 

१४ है यज्ञनिष्यादक भर शाघक्र दोनिवाले अमर. इस स्वाय जो यजमानका छतब्य है. 
उसकी तुम काप्तता करा। तुम देवक। यज्ञत करनेवान्ट हा, अततन तुम यज्ञ० देवांका यजञन करा। 
हे युवत्तम अभि, दुम अपने माहात्म्यस खंब्याए्र हा। आज नुम्हाए ब्थि पर 
है, उस तुम खीकार करो ! ह 


हेथ्य प्रदान करते 
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अभि प्रयांसि सुधितानि हि रियो मि तवा दर्धीत रोदसी यजध्यें । 
अबा नो मघवन्वाजसाताबग्ने विश्वानि दुरिता तरेस 

ता तरेम तवावसा तरम [॥१५॥ 

अग्ने विश्वेशिः स्वनीक ठेवरूणावन्तं प्रथमः सीद योनिप्त्‌ । 


+ 


स्‍ के ो ज 4 
कुलायिनं घुतवन्तं सवित्र यज्ञ नय यजमानाय साधु ॥१६॥ 
ध ली...)  अ् फट 

इममु त्यतवव्रव॒दाग्न सरथास्त वबलः: । 

यम यब्तम्नयन्नमर श्याव्यान्यः ॥१७॥ 

जनिष्वा दबवानतय खबताता स्वस्तय । 

शक | हि २ 72४ हे 
आ दवान्वच्यप्तता ऋताद्ृधा यज्ञ ठप पसप्रशः ॥९था। 
ैड न के ञ ९ €ः 
वयमु ता ग्रहपत जनानामन्त अकम सामधा बृहन्तम् । 
ः + हर ८ हा ऊ छ डे 

अम्धरि नो गाहपत्यानि सन्‍्तु तिग्मन नस्तेजसा सं शिशाधि॥१६७ 

हुए है अशभ्नि, बदाव उ.वा बलाविथ स्थापित ह्च्यक। देखो | यजमानने घुम्हें द्यावापुथथिवामें 
यज़ छि4 रूप दिल छि।। ४: ॥ 7 पे चयलावन्य नपश्नि लुत संप्राममें हम लागोंकी «प्ता करो, जिसस 
हम समस्त पाप परिचाण पे ' 

र्ई नि शायन सिल्लासम्यन्ग अग्नि, तुम समस्त देवाके सदित स्र्वाश्नगण्प हाकर ऊणां 
( फम्बल ) युना, कुलायसट्ूव और घतसयुक्त उत्तर चेंदपर अक्थान करा | हव्यदाता यज़मानके 
यजक्षका समुचित सरूपर। देवा॥ निन्‍तन न्ट जा॥ा । 

६9 कमा विवान करनेयांटे ऋ त्वक कछोग अथरत्रो झषिका तह जग्निका मन्धन करते थे। देव- 
तासे निगत होकर इनसततः प्रदाथसान और चुक्षयान अश्निका राजिक्रे अन्धकारोस आनयन करते थे | 

स्ट है. अज्ि, दवायलापो यजतात4, कायाणका अधिन्यर करनेके लिये तुम यज्षमें मध्य 
मप्न होकर प्रादुमुत हाआ । यज्ञवद्ध क और अमरणझशाल देगाका भानयन करों। अनन्तर, वेवोंके 
निकट हमारे यञ्ञकों पट्ु चा दा । ु 

९६ हैं यज्ञपालक अप्लनि, प्राणियाक मध्यमें हम लॉग हा पुम्हे इन्धन द्वारा महान बनाते हैे। 
अतपष हम लागाके गाहंपत्य अभ्नि पुत्र, पशु ओर चनादि्‌ द्वारा समम्पूणता लाभ करें । तीर्ण तेज द्वारा 
तुम हम लागंका याजित करा | 
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श्ध सुक्त 


२ अनुताक | अमर देवता | भरद्राज ऋषि । यायती, अनु'्टुप और त़िप्टुप घन्द । 
लमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिर्मानुपष जने ॥१॥ 

स नो मन्द्राभिरध्वरे जिहवामियंजामहः । 
आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥१५॥ 

वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाझ़सा । 
अग्ने यज्ञ षु सुक्रतो ॥३॥ 

खामोले अध द्विता भरतो वाजिभिः शुनम््‌ । 
ईज यज्ञेपु यज्ञियम््‌ ॥९४॥ 

लमिमा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्त्रते । 
भरहाजाय दाशुणे ॥५॥ 


श१हें अप्नि. तुम सम्पूर्ण यज्ञके हामनिष्पादक हा अथवा देवाके अहवानकर्ता हां; तुम मनुसम्ब- 
न्थी मनुण्यके यज्ञमें दैयों द्वारा हातृकारयमें नियुक्त दा । 

२ हे अम्नि, तुम हप्तलांगाके यज्ञपत मद॒कारक ज्वाला द्वारा मदान्‌ देतोंका यज्न करों | इन्द्रादि 
देवोंका आनयन फरा ओर उन्हें हव्य प्रदान करा ! 

६ है विधाता, हे शोमन कम करनेत्राड़े दानादि गुणविशिष्ट अग्नि, तुम दशपूर्णमासादि 
यह्षमें महान और क्षुद्र मार्गाका बेंग द्वार जातते हां, अतः यज्ञमागल श्रप्ट यजमानकों.. पुनः 
सन्मागांधिरूद करो | 

४ है अप्नि, दुष्यस्ततनय मत हृत्यदाता ऋत्विकोके साथ सुखके उद्द श्यस तुम्हारा स्‍्तवन 
फरते है। तुमसे इणकी प्राप्ति ओर अनिष्टकः निवारण हांता है । स्तवनके उपरान्त तुम्हारा यज़न करते 
हैं | तुम यागयोग्य हो । 

८ है अभ्नि, सोमासिषयकारी राजा विवोंदासकों तुमने जिस प्रकारस बहुविध रागणीय घन प्रदान 
किया था, उली प्रकारमसे हज्य प्रदून करनेवाले भरद्वाज ऋषिकों वहुनिध रमणाय घन प्रदान फरों | 
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त्व॑ दृतों अम॒त्य आ वहा देंठयं जनम । 
भ्रुणवन्विप्रस्य सुप्टुतिम ॥६॥ 

त्वामग्ने स्वाध्यों मतांसो देवबोतये । 
यज्ञ पु देवमीड़ते ॥७॥ 

तव प्र यक्षि सहशमुत क्रतु' सुदानवः 
विद्वे जुपन्त कामिनः ॥८॥ 

ल॑ होता मनुहितो वहिरासा विदुप्टरः । 
अग्ने यक्षि दिवों विशः ॥ ६ ॥ 

अग्न आ याहि वीतय गणानों हव्यदानय । 
नि होता सत्सि वहिषि ॥१०॥ 

त॑ ता समिद्धिरट्विरो प्रतेन वद्ध यामसि । 
बृहच्छोचा यविप्टय ॥११॥ 














£ हू अग्नि, तुम अमसरणशार्ू और दूत हां। मेधावी भारद्वाज ऋषिकी शोभन स्तुति श्रवण कर कक 
तुम हमाई यक्ञम्े देवाँका छे आग । 

७ ४ द्यातमान अन्नि, सुन्दर चित्मा करनेय!छे वानुष्य देवोंकोा सृप्त फरनेके लिये यज्ञमें तुम्दारा 
रुतवतनत फर ते है! अथवा तुमसे याचता करते हैं । 

< हैं अभि, हम तुम्दारे दृ्शनीय तेजका पूजन भल्ी-भाँतिसे करते हैं और नुत्हारे शोमन 
दानशोल कायका भी पूजन करते 2£। जयोछे हम हो नहों; किन्तु दुसरे यज्ञमान लांग भो तुम्दारे 
अनुग्रहसे सफलामिलाप होकर तुस्हश यज्ञ या कायका संबन करते है । 

६ हैं अश्नि, होतृकायमें भनुने तुम्हें नियुक्त किया है। तुम ज्याला रूप मुख द्वारा दृब्य वहन 
करनेवाले ओर अतिशय बिद्वान्‌ हा | तुम थुलाक-सम्तन्धिनो प्रजाओं ( देवों )का यज़न करो | 

१० है अम्नि, तम दृष्प भक्षण करनेक लिये आमसन करा और देंबोंक समीप हत्य वहन करमैेके 
लिये, स्तुति-धाजन हाकर हांता रूपसे कुशके ऊपर उपबेशन करो। 

११ हैं अड्डार रूप अन्नि, हमछाय काप्ठ और आज्य द्वारा तुम्ह प्रवद्धित फरते है; इसलिये हे 
युव॒तम अश्नि, तुम अत्यन्त दीपघ्िमान हाआ। 
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स नः प्रथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 


बृहदग्ने सुवीयध्र्‌ ॥१२॥ 

ल्वामम पुष्करादध्यथवां निरमन्यत । 

मद॒ध्नों विश्वस्थ वाघतः ॥१३॥ 

तमु खा दध्यकऋषिः पुत्र ईंघे अथवणः । 

वृत्नहणं पुरन्द्रम्‌ ॥ १४ ॥ 

तमु ता पाथ्यो वृषा सम्राध दस्युहन्तम। 

धनअञ्यं रणेरण ।। १५ ॥ 

एट्यू षु ब्रवाणि तह्म इत्थेतग गिर 

एमसिवधांस इन्दुमिः ॥ १६ ॥ 

यत्र क च ते मनो दर्चा दधस उत्तर्म । 

तत्रा सदः कृणवस ॥ १५७ ॥ 
... (१६ हैं द्यातमान अम्ि, तुम हमलांधाका विस्तार्ण, प्रशंसतीय और महान प्रन प्रदान करो | 
१३ है अम्लरि, मस्तककी भाँलि संसार, शारक पुष्कर पत्र -. ऊपर लरणिद्रयके सध्यसे तुम्हे 


अधथर्वा ऋषिने उत्पन्त किया है | # 

१७४ है अश्नि, अथवाके पुत्र दष्यक ऋतषिने तुम्हें समुर्ज्यानित किया था। सुम्र आवरणकारों 
शत्रुओंके हनक्कर्ता ओर असुरोके नगर विनाशक हो : 

१० द्वे अप्नि, पाथ्य वृपा नामक किलो ऋषिने तुम्ह समुद्दापित किया है। तुम दम्युहन्ता ओर 
प्रत्येक युद्धमे धनके जेता हा। 

१६ है अम्रि, तुम यहां आगमन करा; क्याकि हम नुम्हारे लिये जिस प्रकाटकी स्तांत्र उच्चारित 
फरते हैं, उसे तुम श्रवण करो | यहाँ भाका तुम इव साभरसां द्वारा वद्ध मान हाआ । 

(७ है अप्नि, तुम्दारा अनुप्रहात्मक अन्तःकरण जिध देशम आर जिल यजञम।+में बतमान हॉता हैं, 
बह भेच्ठ बल और अन्न चारण करता हैं| तुम उत्तरी यजमानमें अपना रूथान बनाते हा । 


# प्रजापातक द्वारा पद्मयत्रऊ ऊपर छ्ारका साप्ट 2३ है । यहा शास्त्रेय कथा सायणके भाष्यमें 
द्ष्ट दोतो है । 


७ 
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नहि ते पूतमछ्षिपकऋ वननेमानां वसो । 

अथा दुवों वनत्रसे ॥ श्८ ॥ 

आभिरगामि भारतों दत्रहा पुरुचतनः । 
दिवोदासस्य सत्पतिः॥ १६ ४ 

स हि विश्वाति पाथिवा रयि द दाशन्महिलना । 
वन्धन्नवानों अस्तृतः ॥ २० 0॥ 

स प्रलरवन्तवीयसाम्न ग्य॒म्नेन संयता । 

बृहत्तनन्थ भानुना ॥ २१॥ 

प्र व: सम्बायो अम्नये स्तोम॑ यज्ञ च घण्णुया। 
अ्च गाय च बेघस ॥ २५0 

स हियो मानुपा युगा सीदछोता कविक्रतुः । 
दूतश्च हव्यवाहनः ॥२३॥ 

+८ है अम्नि, तुम्हारा दीक्षिपुन् मेत्र-विधातक नहीं हो. यह खदा हमे दर्शनसमर्थ बनाये | हूँ कतिपय 
यज्ञमानोके गुल्प्रदाता, तुम हम यज़मानाके ठग विहित परिच्रणको ग्रहण करो। 

६६ मतुतियोंके ढवारा हमछाण अश्लरिदा अभिगमन करते है । अप्नि दविफे स्वभी, दियोदास 
राज़ाके शब्रुओंकों घिनष्ठ कानेयाले, लखज ओ . यजमानोंके पालक £ । 

४० अभि अपना महिमाके ढारा हमछोंगोंको सम्पूर्ण फधिव घन ( भूतजात ) प्रखर 
परिणाममें प्रदान करें | अश्नि अपने नेजसे शत्रुओं या काप्ठोके विनाशक, शत्नुओंके द्वारा अजय 
आर किसीके भा हरा अहिसित है | 

२१ है भ्प्नि, तुम प्राज्वीनवत्‌ नक्कीन द्वीमि द्वारा श्स विस्तीण अन्तरिक्षका विस्तारित करते दो । 

२९ है. मित्रभूव ऋत्विग्गण, तुम लॉग शत्रूदनता ओर विधातास्थस्प अश्निका स्तांत्र गान 


करा एवम यक्षताधन हव्य प्रदान करा । 
४२३ वह भश्नि हमे य्लमे कुशोंक ऊपर उपचेशन कर, ज्ां भ््नि देवोंके आहवाता, अतिशय 
बुद्धिमप्त, मनुप्यपम्बन्धो क्क्कालमे देवोके दूत और हव्यके वाहक है। 


कं 


१३६ सटोछ भग्बेद ता (हज, ई मे, 6 अध्या *. २३८ 
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ता राजाना शुचित्रतादित्यान्मास्त गणम्र | 
वसो यक्षाह रादली ॥*ूछा। 

वस्वी ते अमन सन्हृष्टिर्पयत मत्याय । 
ऊर्जा नपादम्ततस्य ॥२५७ 

क्रवा दा अस्तु श्र प्ठोय् था वन्यन्ततुरकणाः । 
मत आनाश सुवृक्तिम॥२६॥ 

ते ते अमन खोता इपयन्‍ता विद्वमायु: । 
तरनन्‍्तों अरयों अगतोबन्बन्तो अर्या अरातीः ॥२»॥। 
अग्निस्तिग्मेन शोचिपा यासहिश्वन्य त्रणम । 
अप्नि्नों बनते रयिम्र ॥१८॥ 

सुबीरं रयिमा भर जातवेदों विचपणे । 

जहि रक्षांसि सुक्रता ॥२६॥ 


२४ है ग्ृहप्रदाता अपम्नि, तुम टस यज्ञम प्रलिद्ध, राजमान, खुन्दर के! करतवाल मित्राथरण, अर्दिनि 
पुत्र, मस्द्रण ओर द्यावापृथिवीका थजन करो । 


२५ है बलपुत्र अज्नि, तुम मग्णरहित हा। लुम्दारा प्रशस्त दीति मंत"्५ यज्मानोंकों अन्‍्न 
प्रदान करती है । 

२६ है. अभि, भाज हवि देनेवाले यत्रमान परिच्ररण कम द्ारा सुम्दहारा संसजन करके 
अतिशय प्रशंसनाय ओर शाभन घनवाले हों | वह मनुष्य नुम्दारो स्तुतिका सदा क्‍्ताता हों । 

२७ दे अप्नि, तुम्हारें मताता ठॉय तुझ्हारे द्वारा रक्षित हाते 5, में लय अमिलावा हॉकर 
सम्पूण आयु ओोर अन्न प्राप्त करते दे । थे आक्रमण द्वारा शत नाकी पराजित आर पिनप्ट करते 
हे । 

र८ अश्नि अपने तीक्षण सेंजके द्वारा सब वस्तुआ॥ माजन कसा. काक्षसाके संदारकर्ता और हम 
लांगाक घन-प्रदाता हैँ। 

२६ है जातवेदा अग्नि, तुत शासन पुत्र पावादिस युक्त घन आदरण कते | है शामन कम 
करनेवाडे तुम राक्षतोंका विनाश करा | 
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व नः पाह्य हसो जातवेदों अधघायतः। 
ग्क्षाणो ब्रहद्मणस्कत्र ॥३०॥ 
यो नो अम्न दुरब आ मर्ता बधाय दाशति । 
तस्म्राननः पद्य हल: ॥३श॥ 
त्व॑ं त॑ देव जिहवया परि बाधस्व दुष्क्रम । 
मर्ता यो ना जिधांसनि ॥३२॥ 
भरद्राजय सप्रथः शम यच्छ सहन्त्य । 
आम्न॑ वरेण्यं बसु ॥३३॥ 
अप्निई त्राणि जडनद विणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥३४॥ 
गर्भ मातुः पितुप्पिता विदिद्युतानों अक्षर । 
सोदन्नृतस्य योनिमा ॥३५॥ 
३० है जञातबेदा, तम पापसे हमल। पका. रक्षा करा । है स्तुतिरूपमन्त्रोंके कर्ता » कग्नि, तुम 
विद्वपकारियास हमारा रक्षा करा) 
३६ है अश्वि, जा मनुष्य दुष्ट अभिवायले हमलागांका मारनेंके लिये आयुध प्रद्शित करता 


है. अर्थात्‌ आयुष द्वारा हमारा हि&ला करता है, उत मनुष्यसस और पापसे तुम हमारा रक्षा करो। 

३२ हें ग्रातमान अमन, जा मनुप्य हमडागांका मारनेंका इच्छा करता है, उस दुष्कर्मकारी 
प्रनुष्यका तुम ज्वाला द्वारा परिवाधित करा । 

३३ है शत्रुअकी अभमिमूत करनेवाले अम्नि, तुम हमें अर्थात्‌ भरद्धाज ऋषिको विस्तीर्ण 
( विपुल ) खुब अथव। गृह प्ररान करा ओर वरणाय घन भांदा | 

३४ भला भाँतिस दीम: अतएव शुक्र॒तर्ण ओर हृवि द्वारा आहुत अश्नि स्तुतिस स्तूयमान 
होकर दविकों इच्छा करते है । अप शत्र्‌ ऑका अथवा अन्घकारका विनाश कर। 

३७ माता पृथ्वीकी गर्भस्थानाय और क्षरणरहित बेदीपर अग्नि विद्योतग्रान होते हैं और 
दृवि छारा युक्लांकके पाठक अमि यज्षका उत्तर बेदौपर उपविष्ट होकर शात्र ओंका विनाश 
फरते है । 

% मनः कायाप्रमाहन्ति स॒ प्रेर्यति मारुतं , माख्तस्त्रससि चरन मन्द्र जनयति स्वस्म ॥ 

न 
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ब्रह्म प्रजाबवदा भर जातवेदों विचषणे। 

अमन यद्दीदयद्विवि ॥३६॥ 

उप त्वा रण्पसन्दद्ं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 

अम्मन॑ सरूज्महे गिरः ॥३७॥ 

उप छायामिव प्रणेरगन्म शम ते वयम्र्‌ | 

अम्न॑ हिरण्यसन्द्शः ॥३८॥ 

य उग्र इव शयहा तिमश्वज्ञो न वंसगः । 

अम्न॑ पुरो रुरोजिथ ॥३६॥ 

आ य॑ हस्ते न खादिनं शिशु जातं न विभ्वति। 
विशामप्नि' स्वध्वरम्‌ ॥२०॥ 





३६ है सवदर्शों जातबेंदा, तुम पुत्र-पोत्रोके साथ उस अन्तका आनयन करों, जो अन्न दुलोकमें 
देवके मध्यमें पुशस््त अन्न होकर शोभमान दो । 

७ है बल द्वारा उत्पाद्मान अप्नि, तुम्हारा दशन अत्यन्त रग्मणीय है | हचीरूप अन्न लेफर हम 
लोग तुम्हारे समीप स्तात्रोंका उच्चारण करते हैं । 

३८ है अश्नि, तुम्हारा तेज्ञ सुवर्णकी तरह राचमान है और तुम दीति सम्पन्न हों। हम लोग तुम्हारी 
शग्णमें उसी तगह प्राप्त हाते हैं, जसे कि धर्मात्त पुरुष छायाका भाश्रय प्रहण करता है । 

३६ अश्नि प्रचण्ड बलशालों घानुष्ककों १गह वाणों द्वारा शत्रुओंके हनता है और तीक्षण- 
शुद्र॒वृषन्षकी तरह हैं । है अन्नि तुमने त्रिपुरासुस्के तीनों पुरोंकों भग्न किया है # 

४० अध्वयु लाग अरणिमन्यनसे उत्पत्त जिले सद्योजात अश्निकों पुत्रको तरह हाथमें यानी 
अभिमुख धारण करते हैं, उस हठप-भक्षक और मनुष्याके शॉमन यक्षके निष्मादक अश्निका है 
ऋत्विक्गण तुमलोग परिचरण करा | 
७ रुद्र और अम्निमें कोई भेद नहीं है। यद्यति त्रिपुर-दडन महादेव द्वारा हुआ हूं: तथापि 
वह अश्विक्त हा कहलाता हैं | अथत्रा त्रिपुर-इृहन करनेवाले वाणप्रें अप्नि वर्तमान थे; अतः 
वह आम्नज़नन्‍य काया हुआ |- -सायण | 
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प्र देवं देववीतयं भरता वसुवित्तमम्‌ । 
आ स्वे योनो नि षीदतु ॥४१॥ 
आ जात॑ जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । 
स्योन आ ग्हपतिम्‌ ॥४श॥ 
अम्न॑ युक्तवा हि ये तवाइबासो देव साधवः । 
अरं वहन्ति मन्‍्यवे ॥४श॥ 
अच्छा नो याद्या वहामि प्रयांसि वीतये । 
आ देवान्सोमपीतये ॥४४॥ 
उदम्न भारत द्यमदजस्नंण दविद्यतत्‌ । 
शोचा वि भाद्यजर ॥४५॥ 
वीती यो देवं मर्तों दुवस्यदत्मिमीलीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतारं सत्ययजं रोदस्योरुत्तानहस्तों नमसा विचासेत्‌ ॥४६॥ 
३३ है अध्ययुगण, नुमलांग देवा भक्षणाथे आहवनोय अश्नित्रे प्रक्तेत कर अपन द्यातमान 
और धघनोंके शाता है। अप्नि अपने आहचनीय स्थानमें उपचेशन करें। 
४२ है अध्ययु ओ, प्राइमू त, अतिथिकी ताह प्रिय ओर गृदस्वामी अग्निका ज्ञानवदायक और 
सुखका आहवनीय अश्निप्रें संघ्थापित करो । 
४३ हैं द्ांतमान अप्लनि, तुम उन समस्त सुशोल भश्वोंकों अपने रथमें युक्त करा, जो तुम्हें 
यशके प्रति पर्यात रूपसे वहन करते है । 
४४ है अग्नि, तुम हमारे अभिमुख आगमन करो । हव्य-भोज़न ओर खोमपान करनेके लिये 
तुम देवोेंका आनयने करों । 
४५ है हृव्यवाहक अप्नि, तुम अत्यन्त ऊदुध्व तेज द्वोकर दीप्यमान होओ। हे जरारहित अम्नि, 
तुप्र अजस्र द्यातमान तेजसे प्रकाशित हाओ। तुम पइले उद्दोप्त होआ ओर पश्चात्‌ अपने नेज- 
से सम्पूण जगत्‌को प्रकाशित करो । 


४६ हविसे युक्त जा यज़मान हविरलेक्षण अन्न द्वारा जिस किसी देवताकोी परिचर्ण कर्ता हैं, 
उस यश्ञमें भी अभि रुतुत हांते है. अर्थात्‌ अम्निक्ी पूजा सब यज्ञामें होतो है । अप्नि द्यावापृथिवोमे वर्तम!न 
वैबोंके आह्वानकर्ता ओर सत्य रूप दृवि द्वरा यष्टव्य है। यजमान लोग बद्धाउजलि होकर नमस्कर-पृर्ठ क 
ऐसे अप्लिकों परियर्या करे । 
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आ ते अग्न ऋचा हविह्नदा तष्टं भरामसि । 
ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासो वशा उत ॥४७॥ 
अग्नि देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमप्र्‌ । 

येना वसून्याभृता तृह्ला रक्षांसि वाजिना ॥४८॥ 


४७ है अश्नि, हम तुम्हें सस्क्ृत ऋक रूप हव्य प्रदान करते ४ । अर्थात्‌ क्रताकों ही ह्य बनाकर 
प्रदान करते हैं। ऋक्‌ स्वरूप वह हवि तुम्हारे भक्षणके लिये संचनलमर्थ वृषत और मो रुपमें परिणत हो | 

४८ जिस बलवान अम्िने यज्षविराधक राक्षलोंका संहार किया है. जिस अश्निने असूरोंके 
घमोीपसे घतर आह।ण किया हूं, उस वृत्रहन्ता प्रधान अश्निकां देवगण उद्योप्त कहते है। 


पञ्चस अध्याय समाप्त 





पष्ट अध्याय 
१७ सूक्त 


इन्द्र देवदा | भरद्राज ऋष | तिप्टप और द्विफदा लिप्टुप छन्द । 
पिबा सोममभि यमुग्न तद उ् गठ्यं महि णणान इन्द्र ! 
कि यो ६८णो वधियों वज्रहस्त विद्ववा बृत्रममित्रिया शवोभिः ॥१॥ 
है ( ज ्श वि कब ह- 
स ३' पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रवान्वषभों यो मतीनाम्‌ । 

यो गोन्रमिद्रज॒भृदो हरिप्टाः स इन्द्र चित्रों अभि तृन्धि वाजान्‌ ॥२॥ 

एवा पाहि प्रह्नथा मन्दतु ला श्र्धि ब्रह्म वाबधस्वोत गीमिः । 

आविः सूथ क्रणुहि पीपिहीषों जहि शत्रु रभिगा इन्द्र तृन्धि ॥श॥ 

ततामदा बृहदिन्द्र स्वधाव इमे पीता उश्नयन्त यमनन्‍्तम्‌ । 

महामनूनं तबसं विभूति मत्सरासो जह पन्‍्त प्रसाहम्‌ ॥९॥ 

१ है उद्यतायुथ या प्रचण्ड वछ्शछोां इद्ध, भद्विराओं द्वारा स्तृयमान होकर तुमने 
सॉमयान करनेके छिये परणियां द्वारा अउद्वत गोजओंका प्रराशित किया था। तुम खोॉमपान करो। 
है शात्रुओंके विनाशक चज़घर इन्द्र, बसे सुक्त हाकर तुमने सम्यूण शत्रुतंका विनाश किया है 

२ हैं रसबिहान सामके पानकरता इन्द्र तुम शत्रुओंस त्राण करनेवाले. शासन कपोलवालें और 
स्तोताओंकी कामनाके पूरक हो | तुम इस खामरलका पान करा । ह इन्द्र. तुम वजथर, पवतों या मेघोंके 
विदारक ओर अश्वोंके संयोजक दा । तुम हम लाग कि विचित्र अन्तको प्रकाशित करों । 

इ हे इन्द्र, तुमने ज्ञधे प्रादान सलामास पान किया था. चसे हा हमारे इस सॉमरसको पिया । 
यह घामरव तुम्हें प्रसर्त करें | हमारें स्तोत्रका खुनो ओर स्तुतियों द्वार वद्धमान होओ । सूपेको 
आवधिष्कृत करो । 5 हम लोगोंको अन्त सोजन कराओं । हमारे शत्रुआंका विनाश करो ओर पणियों 


द्वारा अपहत गॉजओंका प्रकाशित करो | 
४ है अन्नवान्‌ इन्द्र, तुम दामिम्रान्‌ दो. । यह पिया गया मादक सोमरस तुम्हें अतिशय 


सिचित करें। है इन्द्र, यह मदकारक सामरख तुम्हें अतिशय हित करें | तुम महान, निखिल- 
गुणवान, प्रवृद्ध, विभववान्‌ ओर शत्रुओंकों पराभूत करनेवाले हो। 
आिि-++र++7++++++++ “तप रु का [हे रब्द 

& सूर्थके दर्शन बहुत कम द्वोनिक कारण इस तरहको स्तुति की गयी हैं! 
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येमिः सूयमुफ्सं मन्दसानोवासयोप दृहमनि दद्ग तू । 

महामद्वि परि गा इन्द्र सन्‍्तं नुत्या अच्युतं सदसः परि स्वात्‌ ॥५॥ 

तव क्रल्ा तव तद सना भिरामासु पक' शच्या नि दीवः । 

ओणोंदु र उखियाभ्यों वि दृहदृवाह्ा अर्जो अंगिरस्वान्‌ ॥६॥ 

पप्राथ क्षां महि दंसो व्युवीमुप द्यार्ृष्वों वृहदिन्द्र स्‍्तभाय: | 

अधारयो रोदसी देवपुत्र॑ प्रहत्न॑ मातर यहवी ऋतस्य ॥७॥ 

अध ला विश्व पुर इन्द्र दवा एकं तवसं दधिरे भराय। 

अदवो यदश्योंहिष्ट दवान्त्स्वर्पाता व्ृणत इन्द्रमत्र ॥८॥ 

अध द्योद्िचत्त अप सा नु वजादितानमद्धियसा स्वस्य मन्‍्योः । 

अहिं यदिन्द्रों अभ्योहसानं नि चिह्विस्वायुः शयथ जघान ॥६॥ 

५ है इन्द्र, सामरससे मोदमान होकर तुमने द्वढ़ अन्धकारका भेदन किया है और सूथ तथा 
उष।को अपने-अपने स्थानपर निवेशित किया है | तुमने अपने म्थानसे अधविचलित अर्थात्‌ विनाशरहित, 
स्थिर पवतकों विर्द!ण किया है, जिस पर्वेतके चारों तरफ पणियों द्वारा अपदृत गोए वर्तमान थीं। 

६ हे इन्द्र, तुमने अपनी बुद्धि, कार्य और सामथ्यक्ेे द्वारा अपरिपक्य गौओंकों परिणत दुग्घ 
प्रदान किया है अर्थात्‌ श्रकालमें हो गौओंकां क्षरदायिनों बताया है । है इन्द्र, तुमने गोओंकों 
बाहर आनेके लिये पापाणादि# दृढ़ द्वाररोंकों उद्धाटित किया है। अट्टिराओंके साथ मिलित होकर 
तुमने गोओंको गोष्ठस उन्मुक्त किया था । 

७ हे इन्द्र, तुमने महान्‌ कम द्वारा विस्त्रीर्ण पृथिब्रोकों विशेष प्रकारस पूर्ण किया है। है 
इन्द्र, तुम महान हा । तुमते महान्‌ चुदोकका धारण किया है, जिससे वह निपतित न हो जाय । 
तुपने पांषण करनेके लिये द्यावापृथथियाका धारण किया हैँ । देवता छांग द्यावापृथिवीके पुत्र हें । 
द्यावापृथिवी पुरातत, यज्ञ या उदकक्ना निर्माण करनेवाछों और महान है । 

८ हे इन्द्र, जब कि, बृत्रासुर संग्रामके लिये देवोंके प्रति चला था, तब संपू्ण देवोंने एक 
तुम्हें हो संग्रामक लिये अगुशा बनाया था। तुम अत्यन्त बलशालों हो। तुमने मरुतोंके संप्राममें 
इन्द्रको साहाय्य दिया था! 

६ बिपुल अन्नवाले इन्द्रने जब कि खाने [ मरने ) के लिये आक्रमणकारी चृज्का बच किया 
था, तब है इन्द्र, तुम्हारे क्राथ और बज़के भयसे चुदोक अधसन्‍्न हो गया था। 
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अधथ लष्टा ते मह उप्र वज' सहस्नभृष्टिं वब्ृतच्छताश्रिम्‌। 
निकाममरमणसं येन नवन्तमहि' सं पिणशजीपिन ॥१०॥ 

वर्दधान्यं विश्वे मरूतः सजोषाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम्‌। 
पूषा विष्णुश्नीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरिमंशुमस्म ॥१९॥ 

आ क्षोदो महि व॒तं नदीनां परिष्ठितमस्टजरूमिमपाम्‌ । 
तासामनु प्रवृत इन्द्र पन्‍्यां प्रादयो नोचीरपसः समुद्रम ॥१२॥ 
एवा ता विद्या चह्रत्रांसमिन्द्र महामुग्मजुब' सहोदाप्त्‌ 
सुबोरं ता स्वायुधं सुवज़मा ब्रह्म नव्यमवसे वद्॒त्यात्‌ू ॥११॥ 
स नो वाज़ाय श्रवस इपे च राये घहि द्यूमत इन्द्र विप्रान्‌ । 
भरद्वाजे नृत॒त इन्द्र सूरोन्द््‌वि च स्मेषि पार्य न इन्द्र ॥१४॥ 


१० है अत्यन्त बलशाला इन्द्र देवशिव्पी च्ष्टाने तुम्हारे लिये सहरुअ घारावाडे और सो 
पर्व ( गाँठ ) वाले चज्ञका निर्माण किया था।ह नारस खामपरान करनेवाले इन्द्र, उसो बज द्वारा 
तुमने नियताभिलाप, उद्धत-प्रक्रंत और शब्दायप्रान बृत्रासुरका चूर्ण किया था। 

१६ है इन्द्र, सम्पूर्ण मख्दुगण समान प्रोतिभाजन हो कर स्तोत्र द्वारा तुम्हें बद्धित करते है और तुम्हारे 
निमित्त पूषा तथा विष्णु देव शतसंख्यक महिपषांका पाक कर ते हैं | तोन पात्रोंका पूर्ण करनेके छिये मद- 
कारक और बृत्रविनाशक साम धावित हांता है श्र्थात्‌ पूषा और विष्णु सामपात्रको पूर्ण करें। सोमपान 
करनेके बाद वृत्र-विनाशमें इन्द्र समर्थ हाते हैं। 

९ दे इन्द्र तुमने बृत्र द्वारा समाचछादित सर्वतः स्थित नदियोंक़े जलकों उन्मुक्त किया था, 
जिससे नदियाँ प्रतराहित हुई | तुमने -उदक तर ड्रका उन्म्ुक्त किया है । हे इन्द्र, तुमने उन नद्योंको निम्न 
मागसे प्रवाहित किया है। तुमने वेगयुक्त उदककों समुदममें पहुंचाया है। 

१३ हे इन्द्र, इस प्रकारस तुम रूम्पूर्ण कार्योके करनेवाले, ऐश्वर्शशाल्ती, महान्‌ ओजम्बी, अज़र, 
बलदाता, शोभन मरुतोंस सहायता पानेबाले, अश्वघारी ओर बच्चचर हो। हम छांगोंका नवीन सस्‍्तोज 
तुम्हें प्रबतित करे, जिससे हम लोगोंकी रक्षा हो । 

१४ हु इन्द्र, तुम हम लागोंका बल, पुष्टि, अन्न ओर धघनके लिये घारण करो। हम लोग 
शक्तिसम्पन्न ओर मेघावा हैं | है इन्द्र, हम भरद्वाजकों परिचारकोंस युक्त करो। तुम्हारी स्तुति करने 
वाले पुत्र-पोत्रोंको करो | है इन्द्र तुम आनंवाले दिवसमें हमारी रक्षा कर!। 
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अया वाजं देवहितं सनेम मरदेम शतहिमाः सुवीराः ॥१५॥॥ 


श्द्ध स्क्त 

इन्द्र देवता मरद्राज | ऋवि | तिप्टप छन्‍्रे। 
तमु ष्टुहि यो अभिभृत्योजा वन्वन्नवातः पुरूहत इन्द्र 
अषाहमुप्र' सहमानमा्िर्गी सिविश वृषभ चपंणीनाम्‌ ॥१॥ 
स युध्मः स्रा खजकहृत्समद्ा तुविम्नक्षो नदनुमाँ ऋजीपी । 
बह णुरच्यवनों सानुषीणामेकः कृष्टीनासभवत्सहावा ॥२॥ 
त्वं ह नु त्यददमायों दस्य रेकः कृप्टी खनोरायाय । 
अस्ति स्विन्नु वीये॑ तत्त इन्द्र न स्विद्स्ति तहलुथा वि वोचः ॥३॥ 
सदिद्धि ते तुविजञातस्यथ मनन्‍्ये सहः सहिष्ठ तुस्तरतुरस्य । 
उमग्रमुमस्य तवसस्तवायोरप्रस्थ रप्तुरों वभूव ॥४॥ 


१५ इस स्तुतिके हारा हमलाग ग्रांतमान इन्द्र ढ्वारा प्रदत्त अन्न लाभ कर । हमलछांग शआभन 
पुत्र-पोओोंसे युक्त हाकर सोचार्ष प्रय॑न्त प्रमुदित हों। 


१२ है भरद्वाज, तुम अनभिमूत तेजवाछे. शत्रुओंका दिखा करनेवाले, अधृष्य और बहुतोंके 
द्वारा आहूत इन्द्रका सतवन करो। तुम इन स्वो्ता ढारा अनस्िभूत, आजप्ब्रा, शात्रुविज्ञयों और 
मनुष्योंके अभीष्ट-पूरक इन्द्रकों संबद्ध करो। 

२ इन्द्र संप्राममें रेणओंक उत्त्यापक, मुख्य, बलवान, योद्धा, दाता, युद्धों सलझ, सहानु- 
भृूति-सम्पन्न, वृष्टि द्वारा बहुतोंके उपकारक, शब्दविघधयक, तानों सवनोंमें सोमपरान कर नेघाले 
और मनुको सन्‍्तानोंकों रक्षा करनेवाले हैं । 

३ है इन्द्र, तुम कर्मविहोत मनुष्योंकों शीघ्र हा वशीभृत करों | अकेले तुमने ही कर्मा 
नुष्ठानकारी आर्योका पुत्र-दासादि प्रदान किया था । ह इन्द्र, तुममें इस प्रकारकी पूर्वोक्त सामर्थ्य 
है अथवा नहीं ? तुम सम्रय-समयप््र अपने बोयंका विशेष परिचय प्रदान करों । 

४ तथापि है बलवान्‌ इन्द्र, तुम संलारके बहुत यज्ञोप्रि प्रादुभूंत हुए दो और हमारे शत्रुओंका 
विनाश किया है। तुममें प्रचण्ड ओर प्रयुद्ध बल है हम ऐसा समभते हैं। तुम ओजस्वी, सर्म्रद्ध 
सम्पन्न, शत्रुओं द्वारा अजय तथा जयशोल शरत्र भोंके निधनकर्ता हों। 





४ ण०, ६ म०, ६ अध्या०, २ अनु० | झटोक ऋग्वेद-सं हेता ध८५ : 





तन्‍नः प्रत्न॑ सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदद्धिबलमह्विरोभिः । 
हन्नच्युतच्युदस्मेषयन्तम्तणोः पुरो वि दुरों अस्य विश्वा:॥५॥ 
स हि धीमिहंब्यो अस्त्युप इंशानक्न्महति बृत्रतूयें । 

स तोकसाता तनये स वज्ञजी वितन्तसाय्यो अभवत्समत्सु ॥६॥ 
स मज्मना जनिम मानुषाणाममर्त्येन नाम्नाति प्र सर्े । 

स द म्नेन स शवसोत राया स वीये ण नृतमः समोकाः ॥७॥ 
सयोन मुहे न मिथ जनो भृत्सुमन्तु नामा चुमुरिं धुनिं च । 
वृणक्रिपप्रू/ शम्बरंशुष्णमिन्द्रः पुरां च्योत्नाय शयथाय नू चित्‌ ॥८्त। 


उदावता ल्वक्षसा पन्‍्यसा च वृत्रहत्याय रथमिन्द्र तिष्ठ । 


घिष्व वज' हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र मन्द पुरुदत्र मायाः ॥६॥ 

. ७ है अविचत्ित पवेतादिके संचालनकर्ता और मनोशदर्शन इन्द्र, हम लोगोंका चिरका 
लाउव्तों सख्य चिससथायोी हो । तुमने स्तवकारी अड्विराओंके साथ अस्त्र निशक्षेप फरनेधाले 
बल नामक असुरका वध क्रिया था एवं उसके नगरों और नगरोंके द्वारोंकों उदुधाटित 
किया था | 

६ ओजस्बी ओर स्तोताओकी खामथ्यंकों करनेवाले इन्द्र महान्‌ संग्राममें स्तोताओं या झतुतियों 
द्वारा भाहत होते है। पुब्रलाभके जिये इन्द्र आहत होते हैं | वज्नधारी इन्द्र संग्राममें विशेष रुपसे बन्दूनीय 
होते है । दर 
७ इन्द्रने विनाशराहत ओर शरत्र ओंकी अभिभूत करनेवाले बल द्वारा मनुष्योंके जन्मफोीं अतिशय 
प्राप्त किया है । इन्द्र यशा ढारा सप्तान खानवाले होते दें भोर नेततम इन्द्र धन तथा सामरथ्यह्ते छार। 
समान स्थानवाले होते हैं। 

८ जो इन्द्र खंग्राममें कमी भी कतंव्य-विमूढ़ नहीं दोते हैं, जो कमी भी वृथा बस्तुओंकों 
उत्पस्त नहीं करते हैं; किन्तु जो प्रख्यात नामवाले हैं, वही इन्द्र शत्र ओंके नगरोंकों विनष्ट 
फरनेके लिये ओर शत्रु ओंको मारनेके लिये शीघ्र द्वी कार्यरत होते हैं । हे इन्द्र, तमने चुमुरि, घ॒ुनि, पिष् 
शम्बर ओर शुष्ण नामक अखुरोंकों विनष्ट किया है । 

६ हे इन्द्र, तुम ऊदृष्वेगामी और शत्रु ओके संद्ागकर्ता हो। तुम स्तबनीय बलसे युक्त द्वोकर 
शत्र ओकी मारनेके लिये अपने रथपर आरोहण करो । दक्षिण हस्तमें अपने अस्त्र ध्ञको 
घारण करो । है बहु-धनवाले इन्द्र, तुम जाकर आखुरी मायाको विशेष प्रकारसे डचब्छिम्त 


करो ! 
श्श् 


१८६ सटीक ऋषग्वेद-संदिता [७ थर0. ६ म०, ६ अध्या०, २ अनु« 


अप्निन शुष्क॑ वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धचयशांनर्न भीमा । 
गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयद्‌ रिता दम्भयच्च ॥१०॥ 

आ संहल्न' पथिभिरिन्द्र राया तुविद्यू मन तुविवाजेमिरवाक्‌ । 
याहि सूनो सहसो यस्‍्य नू चिददेव ईंशे पुरुहृत योतोः ॥११॥ 
प्र तुविद्य म्नस्य स्थविरस्प प्रृष्वेदियों ररप्शो सहिमा एथिव्याः । 
नास्य शत्र न॑ प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायरय सह्योः ॥१२॥ 
प्र तत्ते अद्या करण कृतं भृत्कुत्स यदायुमतिथिवमस्मे । 

पुरू सहस्ना नि शिशा अभि क्षामुत्त वयाणं धृषता निनेध ॥१श॥ 
अनु ल्वाहिष्ने अध देव हवो मदन्विदवे कवितमं कवीनाम्‌ । 

करो यत्र वरिव्रों बाधिताय दिवे जनाय तन्वे एणानः ॥१४॥ 

९० है इन्द्र, अग्नि जिस प्रकारस नारल वुक्षोंकी दग्घ करते हैं. उसा प्रकार तुम्हारा चज 
शत्र ओोकी नष्ट करता है । तुम चजरी तन्ह भयडुर हो | तुम वज्ञ द्वारा राक्षलोंको अतिशय 
भस्मसात्‌ फरो | इन्द्रने अनमिभूत ओर मान वजु द्वारा शत्रु ऑकी भग्न किया है। इन्द्र संत्राममें शब्द 
फरते हें और समस्त दुग्तिंका भेदन फरते हैं । 

११ है बहुधनसम्पन्न, बहुतोंके द्वारा आहूत, बलपुत्र इन्द्र, कोई भी अखुर तुम्हें बलसे पृथक करनेंत 


समर्थ नहीं हो सकता है | घनसे युक्त होकर तुम असंख्य बलशाली वाहनों के द्वारा हमारे अभिमुख आगमन 
फरो | 





१५ बहुत घनवचालछे या बहुत यशवाले, शत्रु ओके निहन्ता और प्रयवुद्धमान इन्द्रकी 
महिमा द्यावापूथतीसे भी महान्‌ है। बहुत बुद्धिवाले और शात्र ऑंको अभिमूत करनेवाले इख्दका कोई 
शत्र्‌ नहीं है, काई प्रतिनिधि नहों है आर न कोई आश्रय है । 

१३ दे इम्त्र, तुम्दारा घह कम प्रकाशित ह्वोता है। तुमने शुष्णनामक राक्षससे कुत्सको और 
शरत्र भोंके समीपसे आयु तथा दिव्रोदासकी रक्षा को थो । तुमने हम अतिथिग्वकों शस्बरफे समोपले 
बहुत घन प्रदान किया था | हे इन्द्र, तुमने विजयो वजद्ञ द्वारा शस्बरकों मार करके पृथिवामें 
वर्तमान शीघ्र गमन फरनेवाहां दिवोदासकों विपदुसे बचाया था ; 

१४ हे द्योतमान इन्द्र, सम्पूर्ण स्तांता लोग अभी गेघको विगच्ट फरनेके लिये अर्थात्‌ 
दृष्टि प्रदान फरनेके लिये तुम्हारा स्तवन फर रहे हैं | तुम सम्पूर्ण मेघावियोंमें श्रेष्ठ हो । 
स्तोताओंके रुतवनसे प्रसरत होकर तुम दारिद्रयादिसे पीड़ित यज़मानों और उनके पुत्रोंकों घन प्रदान" 
फरते हो | 


४ अण०, ६ मं०, ६ अध्या), ९ शगु० ] सटीक ऋ/उेद-संडिता १्टऊ 


्लनलनभतपननननननत 





अनु द्यावाएथिवी तत्त ओजोमर््या जिहत इन्द्र देवाः। 
कृष्वा कत्नो अकृतं यत्ते अस्त्युक्थं नवोयो जनयस्व यज्ञेः ॥१५॥ 


<<<८दधा ७-६... 
१६ खूक्त 

इन्द्र देवता | मरद्वाज ऋषि | जिष्टुप छत्द | 
महाँ इन्द्रो द्ववदा चर्णणिप्रा उत द्विवर्हा अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रयग्वाबूधे वीर्यायोरुः प्रथुः सुकृतः कतृमिभ त्‌ ॥१॥ 
इन्द्रमव घिषणा सातये धादुव॒हन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 
अधाहलेन शवसा शुश॒ग्रंसं सथश्चिय्ों वाब्ध असामि ॥२॥ 
पएृथु करस्ना बहुला गभसतों अस्मद्रयक्सं मिमीहि श्रत्रांसि । 
यूथेव पद्वः पशुपा दमूना अस्माँ इन्द्राभ्या वबृत्खाजों ॥३॥ 

श्ष है इन्द्र, दयात्रपृथिवा और अमर देव तुम्दारे बलकों स्टोकार क ते है । हे बहुत कार्यके 


करनेवाले इन्द्र, तुम असम्प.दित कार्यों का अनुष्ठान करो और उल्नक्रे अनन्तर यक्ञमें नवीनतर रूतोत्रकों 
उत्पन्न करो । हे 
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१ राजाकी तरह स्तोता मनुष्योंकी कामनाआंके पू/क प्रभूत इन्द्र आगमन करें | दोनों छोकोंके 
ऊपर पराक्रमको विध्तारित करनेवाले और शत्रओं द्वारा अदिसनाय इन्द्र हम लोगोंके निकट बीरत्व प्रका- 
शित करने लिये वद्धित होते हैं | इम्द विस्तीर्ण शरोरबाले और प्रख्यात गुणवाले हैं। थे यजमानों द्वारा 
भलोी मभाँतिल परिचित होते हैं । 

२ इन्द्र उत्पन्न होते ही अत्यधिक वद्ध मान होते हैं। हमारी स्तुति दानके लिये इन्द्रकों घारण 
फरती है। इन्द्र महान गमनशील, जरारहित, युत्रा ओर शत्रुओं ढवारा अनभिभूत होनेचालो बलसे 
बद्धमान हैं | 

३ है इन्द्र, तुम अन्नदान करनेके लिये हम लोगोंसे अभिमुव अपने विस्ती्ण, फार्योकर्ता 
और अतिशय दानशील ह्वाथोंको करो । हे इन्द्र, तुम शान्‍्त मनवाले हो। पशुपाछलक जिस 
प्रकारसे पशुओोंद्े समू:फ! संचारित करता है, उसी प्रकार तुप संप्रममें हम लोगोंकों संचारित 
फरो ! 


रंदट सटोक ऋग्वेद-संहिता [४ अ०, ६ म०. ६ अध्या, २ अनु० 
त॑ व इन्द्र' चतिनमस्य शाकेरिह नून॑ वाजयन्तो हुवेम । 
यथा चित्पू्वें जरितार आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्टाः ॥४॥ 
धुतत्नतो धनदाः सोमबृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्ष : । 
संजम्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रं न सिन्धवों यादमानाः ॥५॥ 
शविष्ठं न आ भर श्र शव ओजिष्ठमोजो अभिभूतउमग्रम् । 
विद्या यू म्रा इृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दा हरिवों मादयध्यं॥ ६॥ 
यस्ते मदः एतनाषाड्रूथ इन्द्र तं न आ भर शशुवांसम्‌ । 
येन तोकस्य तनयस्य सातों मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोताः ॥ ७ ॥ 
आ नो भर बृषणं शुप्ममिन्द्र धनस्णतं शुशुवांसं सुदक्षम्‌ । 
येन वंसाम एतनासु शत्रु न्‍्तवोतिभिरुत जामी रजामीनू ॥ ८॥ 


५ हम स्तोतालोग मन्‍नाभिरांषों होफर इस यज्ञमें लमथ सहायक मरुतोंक साथ शत्र्‌ निहन्ता प्रसिद्ध 
इन्द्रका स्तवन करते हैं । हें इन्द्र, तुम्दारें पुरातन स्ताताको तरह इमलॉग भा अनिन्‍्य, पापरदित अ,र 
अहिसित हो ! 

५ जिस तरह नदियां प्रधाहित हांकर समुद्रमें निपतित होती हैं, उसो प्रकार स्तोताओंका दहितकर 
घन इन्द्रके प्रति गमन करता है। इन्द्र धनसे कर्म करनेचाए, बांछित घनके स्वामी ओर सोमरस द्वार 
प्रवृद्धमान दें । 

६ हैं पराकमशाला इन्द्र, तुम हमलऊगोंको प्रकृष्टटम बल प्रदान कर हें शत्र ओंकोी अभिभूत 
करनेबाल इन्द्र, तुम हमलोंगोंको असहा ओर अतिशय ओजस्वी दोप्ति प्रदान करो। है अश्ववाले इन्दू, तुम 
हमरोगोंको सेचन-समर्थ, द्योतमान और मलुष्योंके भोग्यके लिये कहिपत सम्पूर्ण धन प्रदान करो । 

७ है इन्द्र, तुम हमलोगोंको श्र -सनाओंकों अभिमृत करने वाला और अहिसित हृष प्रदान करों | 
तुम्दारें द्वारा रक्षित होकर हमलोंग जयशील हों । पुत्र-पोत्रके छाभके निमित्त हमलोंग उसो हषसे तुम्हारा 
स्तपन कर | 

८ है इन्द्र, तुम हमलछोंगोकों अमिलाषपूरफ सनारूप बल प्रदान करा। वह ( बल ) घनका पालक, 
प्रवृद्ध ऑर शोभन बल हो ! हे इन्द्र, तुम्दारी उक्षा द्वारा दम संग्राममें जिस बज्से आत्मीय तथा अपरिखित 
शत्र ओंरा बध्ध फर सके , 
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आ ते शुष्मो वृषभ एतु पदचादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌ । 
आ विश्वतो अभि समेत्वपांडिन्द्र द्यम्नं स्ववंद्ध ह्यस्मे ॥ ६ ॥ 
नृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूतो वंसीमहि वामं श्रोमतेमिः । 

ईकक्ष हि वस्व उभयस्य राजन्धा रत्नं महि स्थरं बृहन्तम्‌ ॥ १०॥ 
मरुत्वन्तं वृषभ वावृधानमकवारि दिठय शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग॑ सहोदामिह त॑ हुवेम ॥ ११ ॥ 

जन॑ वजिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यों रन्‍्धया येप्वस्मि ' 
अधा हि त्वा प्थिव्यां शरसातों हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥ १२॥ 
वयन्त एमिः पुरुहत सख्येः शत्रोः शत्रोरुत्तर इत्स्याम । 

घन्तो वृत्राण्युभयानि श्र राया मदेम बहता लोताः॥ १३ ॥ 


६ हे इन्द्र, तुम्हारा अभिष्टत्र्षों बछ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूवंकोी ओरस हमारे अभिमुख 
आगमन करें । वह प्रत्येक दिशा होकर हमारे निकट श्रागमन करे | तुम हम छोगोंकों सब प्रकारके साथ 
धन प्रदान करो | 

१० है इन्द्र, परिचारकोंस युक्त और श्रोतव्य यशक्रे साथ दमलोंग श्रंष्ठ घनका उपभोग, तुम्हारी 
रक्षाके द्वारा, फरते हैं| हैं राजमान इन्द्र, तुम पाधित्र ओर दिव्य घनके अधिपति हो; अतणव तुम हमलछोगों- 
फो महान, असीम एवम्‌ गुणयुक्त रत्त प्रदान फरो। 

११ हमलोंग अभिनय रक्षाके लिये इस यज्ञमें प्रसिद् उन्द्रका आइ्वान फरते हैं | घे मरुतोंके साथ 
युक्त, अभीष्टवर्षों, सम द्, शत्र्‌ओंके द्वारा अकुत्लित ( अकदर्य ., दीप्तिमानू, शासनकारी, लोकका अभि, 
भव फरनेवाले, प्रचण्ड और बलप्रद है । 

१९५६ वशघर, हम मिन मनुष्याके मध्यमें वर्तमान हैं, उन मनुष्योंसे अपनेकों अधिक माननेवाले 
व्यक्तिकों तुम बशोभूत करो । हमलोंग अभी इस लोकमें युद्के समयमें एवम्‌ पुत्र, पशु और उदक लाभके 
निमित्त तुम्हारा आह्वान करते है । 

१३ हैं बहुजनाहूत इन्द्र, हमलोंग इन स्तोत्र झूप सखिकमंके द्वारा तुम्दारं साथ समुदित शब्नुओंका 
संहार करें ओर उनकी अपेक्षा प्रबल हों । हे पराक्रमवान इन्द्र, हमलोंग तुम्दारे द्वारा रक्षित होकर मदान्‌ 
घनस प्रसन्‍्न हों। 
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महो द्र॒हो अप विश्वायु धायि वजूस्य यत्पतने पादि शुष्णः । 
उरु ष सरथं सारथये करिन्द्रः कृत्साय सूयस्य सातो ॥ ५॥ 

प्र इयेनो न मदिरिमंशुमस्मे शिरों दासस्य नमुचेमंथायन्‌ । 
प्रावन्नमी साप्यं ससन्‍्तं प्रणमाया समिषा सं स्वस्ति ॥ ६७ 
वि पिप्रोरहिसायस्य द॒ृह्माः पुरो वजिचड्छवसा न दर्दः । 
सुदामन्तद्रं क्णो अगप्रम्ृष्यमजिइ्वने दात्र' दाशुषे दाः॥ ७॥ 

स बेतसु' दशमायं दशोर्णिं तृत्र॒जिमिन्द्र: स्वभिष्टिसुम्नः । 

आ तुग' शश्वदिभं द्योतनाय भांतुन सीमुप सजा इयध्ये ॥ ८॥ 
स इ' स्एघो वनते अप्रतीतो विभद्वज बवृत्रहणं गभस्तो। 
तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयजा बृहत इन्द्रसृष्वम्‌ ॥ 


५ बजुके पतित होनेसे जब शुष्णने प्राण त्याग किया, तब मदान द्रोही शुष्णका सम्पूर्ण बल नष्ट 
हो गया | इख्दने सूथंका सांमतनन करनेक्े लिये खारथीमूत कुःखको अपने रथकों विस्तृत करनेके लिये 
फहा ! 

६ इन्द्रने प्राणियोंको उपद्र त करनेबाले नप्तुच्चि नामक अखुरके मस्तककों चूर्ण किया एवम्‌ सपके 
पुत्र निद्वित नमी ऋषिको रक्ष! करके उन्हें पशु आदि घन तथा अस्तसे युक्त किया । उस समय शयेन पक्षौने 
इन्द्रके लिपे मदकर सोमका आनथन किया था। 





७ है वजधर इन्द्र. तुमने दुरन्‍्त मायावाल्ले विप्र न!|मरू अखुरके दूढ़ दुर्गोंकों बल द्वारा चिदीर्ण 
किया था | है शोसन दानसम्पन्न इन्द्र, तुमने हठप रूप थत प्रदान करनेवालों राजपि ऋत्िश्वाको अप्रतिबाध 
घन प्रदान किया था। 

८ अभिलबित खुल-प्रदाता इन्द्रने बेतखु वृशोणि, तूतुजि. तुत्न और इस नामक अखुरोंको राजा 
घोतनके निकट सथंदा गमन फरनेके लिये उस्ी तरद वशोभूत किया था, जौसे कि माताके मिकट गमन 
करनेमें पुत्र बशीभृत होते हैं। 

६ शत्रुओं द्वारा नहीं निरस्त होनेव्रादो इन्द्र हाथ शत्रुओंकों मासनेबाें अपने शयुधकों धारण 
करते हुए स्पद्धांकारी वृत्र:दि शत्रु ओंकी बिताश फरते हैं। शूर जिस प्रकारल रथयर आरोहण फरता है, 
डसो प्रकार से अपने अश्वोंपर आरोहण करते हैँ । बचन मात्रले पृज्यमान द्वोकर वे दोनों घोड़े महान 
इलाका बहत कर । 
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सनेम तेप्बसा नव्य इन्द्र प्र पूरवः स्तबन्त एना यक्ञेः । 

सप्त य॒त्पुरः शर्म शारदीदंद्ध न्दासीः पुरुकृत्लाय शिक्षन्‌ ॥ १० ॥ 
त्य॑ं वृध इन्द्र पृर्यों भूवरिवस्यन्नुशने काव्याय । 

परा नववास्ववमनुदेयं महे पित्र ददाथ स्वन्नपातम्‌ ॥ ११ ॥ 

त्व॑ं धुनिरिन्द्र घुनिमतीक णोरपः सीरा न खबन्‍्तीः। 

प्र यत्‌ समुद्रमति शूर पर्णि पारया तुर्गश यदु स्वस्ति ॥ १२ ॥ 
तब ह त्यदिन्द्र विश्वमाजों संस्तों धुनी चम्री या ह सिष्वप्‌ । 
दीदयदित्त भ्यं सोमेमिः सुन्वन्दभोतिरिध्मभ्ृतिः पक्थ्यकें: ॥१३॥ 


/० है इन्द्र, तुम्हारी रक्षाफे ठोरा हम स्तोता लोग नवीन धनके लिये सम्मजन फरते हैं। मनुष्य 
स्‍्तोता लोग इस प्रकारसे युक्त यज्नक्रि क्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं कि, यश्षवि्वेषी प्रजामोंकी ईसा 
करते हुए पुरुकुत्स राजाहों धन प्रदान करते हैं। दे इन्द्र, तुमने शग्त्‌ नामक जअखुरफोी सात 
पुरियोंको वन्र द्वारा विदीर्ण किया है। 

१६ है इन्द्र, धनामिकाषी होफर तुम कविपुत्र उशनाके लिये प्रायीन उपकारक हुए थे भर्थात्‌ 
स्तोताओंफे बद्धंक हुए थे तुमने नववास्त्व नामक अखुरका बंध किया ओर क्षमताशाली पिता उदशनाके 
निकट उसके देय पुत्रको समपित किया । 

२२ हे इन्द्र, तुम शत्रुओं को कंपानेत्राले हो । तुमने घुनितामक असुर द्वारा निरुद्ध जलकों नवीकी 
तरह प्रघदणशील बनाया था अथांत्‌ घुनिका दइनन करके निरुद्ध जलराशिको बद्दाया था। हैं घीर इन्द्र, 
जब तुअ्न॒समुद्रका अतिक्रमण करके उत्तार्ण द्वाते हो, तब समुद्रके पारमें वर्तमान तुर्वश और यदुको' 
समुद्र पार कराते ही । 

१३ हे इन्द्र, संग्राम्मे उस तरहके सब क्वाय तुम्हारे ही है। धनी और चपुरी नामक क्षस रॉको 
तुमने संग्र/ममें खुलाया है अर्थात्‌ मार डाला है। हे इन्द्र, इसके अनन्तर हृव्यपाक करने रालो इम्बनके मर्ता 
और तुम्हारे निमित्त सोमाशिषत्र करनेवाद्ा राजर्षि दभोतिने हवीरूप अन्‍्नसे तुम्हें दीप किया है। 





२० युक्त 


इन्द्र देवता । भरद्वाज ऋषि | त्रिष्टप चन्द। 


द्यौर्स य इन्द्राभि भूमायस्तस्थो रयिः शवसा एत्सु जनान्‌ । 

तं नः सहखभरमवरासां दद्धि सूनो सहसो इत्रतुरम ॥ १॥ 
दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुय देवेभिर्धायि विश्वम्‌ । 

अहिं यह, त्रमपों वव्रिवांस हन्नृजीषिन्विष्णुना सचानः ॥ २॥ 
तृवन्नोजीयान्तवसस्तवायान्क्ृतब्रह्म नो इृद्धमहाः । 
राजाभवन्मधघुनः सोम्यस्य विश्वासां य॒त्पुरां दल, मावत्‌ ॥ ३ ७ 
शर्तेरपद्रन्पणय इन्द्रात्र दशोणये कवये5कंसातों । 

बधेः शुष्णस्याशुषस्य मायाः पिल्यो नारिरेचीत्‌ कि चन प्र ॥श॥ 


२ है बलपुत्र इन्द्र, सूर्य जि प्रकारसे अपनो दीमि द्वारा पृथिवीकों आक्रान्त करते हैं 
उसी प्रकार खांगराममें शत्रओंकोा आक्रान्त करनेत्राला पुत्र रूप घन तुम हमें प्रदान क्रो ! 
वह सहस्त्र ध्रकारके धनका भर्ता, शस्यपूर्ण भूमिका अधिप्ति और शत्रुओंका निहन्ता हो । 

३ है इन्द्र, स्तोताओंने रुतोत्र द्वारा सूर्यकी तरह तुममें सचमुच समस्त बल अर्पित किया था । हे 
तोीरस सोमपान करनवाहो इन्द्र, तुमने विष्णुके लाथ युक्त होकर यल द्वारा वारिनिरोधक आदि वृत्रका 
बघ किया था । 

३ जब इन्द्रने सम्पूर्ण शत्र -पुरियोंके विदारक बजुको प्राप्त किया, तब वे मथुर सोमरसके स्वामी 
हुए ।इस्द्र हिलकोंकोी हिला करनेवराल अतिशय ओजध्वो, बलवान, अन्न देनेव।टों ओर प्रवृद्ध 
तेजवाले हैं । 

४ हे इन्द्र, युद्ध बहुत अन्न प्रदान करनेवादों और तुम्दारोी सहायता करने वाले मेधावी कुत्सले 
भीत होकर शतलंख्यक सेनाओंके साथ पणि न/|म्रक अखुरने पछायन किया था । इन्द्रने बलशालो शुष्ण 
नोमक अछुरका कपटताका आयुध द्वारा नष्ठ करके उसके समस्त अस्तको अपहत किया था। 


२१ सूक्त 


इन्द्र देवता | नव और एकादश ऋषके विश्वदेषगण देवता | भरद्राज ऋषि। त्रिष्टप्‌ छ्न्न्द । 
इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोहंदर्य वीर हव्या हवन्ते । 
धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिविभूतिरीयते वचस्था ॥१॥ 
तमु स्त॒ष इन्द्र यों विदानों गिर्वाहस गीशिय॑ज्ञवृद्धम । 
यस्य दिवमति महा प्थिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम ॥२॥ 
स इत्तमोवयुनं ततन्वत्सूयेण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मर्ता अम्नृतस्य धांभेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥३॥ 
यस्ता चकार स कुह स्विदिन्द्रः कमा जन चरति कासु विक्ष । 
कस्ते यज्ञों मनसे शम्बराय को अक इन्द्र कतमः स होता ॥४॥ 


१ है शूर इन्द्र, बहुत कार्यकी अभिलाषा करनेवाले, स्‍्वोता मग्द्वाजकी प्रशंघनोय सतुतियाँ 
तुम्दारा आह्वान फरतो हैं; हन्द्र रथपर स्थित, जरारदित ओर नवोनतर हैं | श्रेष्ठ विभूति [ हषिलंक्षण 
घन | इन्द्रका अजुगमन करतो है । 

२ जो सब ज्ञानते हैं अथवा जो सबके छारा जाने जाते हैं, जो स्तुतियों द्वारा प्रापणीय हैं मोर ओो 
यज्ञ द्वारा प्रवृद्धमान द्वोते हें, उन इन्द्रका हम स्‍्तवन फरते दें। बहुत प्रशाघाले इन्द्र का माहात्म्य थाबा- 
पृथिदीफा अतिक्रमण फरता है। 

३ इन्द्रने ही बृत्र द्वारा विस्तोर्ण और अप्रश्ञात ( अप्रकाशित ) अम्धकारको सूर्थ्य द्वारा प्रकाशित 
किया था । हे बलवान इन्द्र, तुम अमरणशील हो । मनुष्यगण तुम्हारे स्वर्ग मामक स्थानका (वहाँ रहमे- 
घालों देतोंका ) स्वदा यज़न करना चाइते हैं । थे किसी प्राणीकी दिसा नहीं करते । 

४ जिन :इन्द्रने उन यृत्र-बधादि प्रसिद्ध फार्योंको किया दे, वे अभी कहाँ वतेमान हैं, किस देश 
ओर किन प्रजाओंके मध्यमें वर्तमान हैं ( अतिशय विभूतिके कारण यद निश्चय किया जा सकता है कि, 
वे कदाँ दे। ) हे इन्द्र, किस तरदका यश्ष तुस्दारे चित्तके लिये सुखकर होता है! तुम्दारा धरण कररनेमें 
किस तरदका मन्त्र समर्थ द्वोता है! तुम्हारा वरण करनेमें जो भाइता समर्थ होता है, वह कोन हे! 

२८ 





१९३ सटीक ऋग्वेद-संहिता [४ आ०, है म०, ६ अध्या०, २े अनु० 


लय इंदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रत्नास आसुः पुरुकृत्सखायः । 

ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुहृत बोधि ॥५॥ 

त॑ एच्छन्तोववरासः पराणि प्रस्ना त इन्द्र श्रृत्यानु येसुः । 
अर्चामसि वीर ब्रह्मबाहो यादेव विद्य तात्ता महान्तम्‌ ॥६॥ 
अभि ला पाजो रक्षसो वि तस्थे महि जज्ञानमभि तत्सु तिष्ठ । 
तब प्रत्नेन युज्येन सख्या वज ण धष्णो अप ता नुदस्व ॥७॥ 
सतु श्र धीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो दीर कारुघायः । 

त्वं हयापिः प्रदिति पितृ णां शख्बदुवभूथ सुहव एप्टो ॥ण॥ 
प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्र' मरुतः कृष्वावसे नो अद्य । 

प्र पूषणं विष्णुमप्नि' पुरन्धिं सवितारमोषधीः पर्वताइ्च ॥६॥ 


२ है बहुत कार्योके करनेवाले इन्द्र, पूर्व कालोत्यन्न पुरातन अ्विग आदि आजकलकी तरह कार्य 
फंरते हुए तुम्दारे स्तोता हुए थे। मध्यकालीन और नत्रीन [ आाजकलबाले ] भी तुम्दारें स्तोता हुए है; 
अतपएव है बहुजनाहुत इन्द्र, तुम मु अर्वाचोनकी स्तुतिकों समझो [ खुनो |। 

है दे शूर ओर मन्त्र द्वारा प्रापणीय इन्द्र, अर्वाचीन मनुष्यगण, डक्त गुणोंसे युक्त, तुम्हारो 
अर्चना करते हैं | तुम्दारे प्राचान ओर उत्कृष्ट महान्‌ कार्यो को स्तुतिरूप चचतोंएें बाँधने हैं । तुम्दारे जिन 
कार्योको दमठोग जानते हूं, उत्दोंते हमल!ग तुम्दरों अ्चता करते हैं | तुम महान हो । 

७ है इन्द्र, रक्षलोंकः बल तुप्दारे अमतुख प्रतिष्ठित है। तुम भा उस प्रादु्भुत मदान्‌ बलके 
अभिवुत्र हिपए हांआ | हे शत्र आंके धर्षक इन्द्र, हिथिर होकर तुम अपने वजु द्वारा उस बरूका अपनोदन 
कर | तुम्दार। बज पुरातन, याजनवोय ओर नित्य सद्ायक है । 

प दे स्‍्तोताओंके घारक वार इन्द्र, तुम हमारे स्त/त्रक! शोघ्र खुनो | हम इदानीन्तन [ आधुनिक ] 
भोर स्तोत्र फरनको इच्छा रक्तेवाले हैं। हे इन्द्र, यहाें तुम शामन आहानवले होकर पूव कालमें 
भहिएग के: चिरकाछतक बस्थु हुए थे | इसलिये तुम दमारे स्तोत्रकों खुनो । 

६ हैं भाद्याज, तुप अमो हमलागोंका तृत्ि ओर रक्षाक्रे लिये राजयमिमानों घरुण, दिनामि- 


मानी मित्र, इन्द्र, मरद गे, पूछ, सवव्याया विष्ण , बहु कर्मकारो अग्नि, खबरे प्रेरक सविता, ओषधियों के 
अप्विमानी देव ओर पव॑तों्रा सतुतिके अभिमुख फरो । | 
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इम उ ला पुरुशाक प्रयज्यो जारतारो अभ्यचन्त्यके 

श्र धी हवमा हुव॒तो हुवानो न लावाँ अन्यो अम्ृतत्वदस्ति ॥१०ा। 
नू म आ वाचमुप याहि विद्वान्विर्वेभिः सूनो सहसो यउत्ः । 
ये अग्निज हवो ऋतसाप आउर्ये मनु चक्र रुपरं दसाय ॥११॥ 
स नो बोधि पुरणता सुगेषत दुर्गेषु पथिकद्विदान 

ये अश्रमास उरबो वहिष्ठास्तेमिन इन्द्रामि वक्षि वाजम्‌ ॥१२॥ 


8 ::-......__+ बाय 
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३२ पूक्त 


इन्द्र देवता | भरद्वाज अप | त्रिप्टप धन्द। 
( * ५ ८४ €एं है 
य एक इचद्धपरचषणीनामिद्र' त॑ं गीमिरभ्यच आसिः । 
यः पत्यत वृषभो दृष्ण्यात्रानत्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 

१० है बहुत शक्तिवार्ल अतिशय यजनांय इन्द्र, ये सतोता लांग अचनाय स्तात्रांके द्वारा तुम्हारा 
सुतक्‍न करते हूँ । है अमरणशील इन्द्र, स्तूयमान द्वोकर तुम स्तुति करनेवाले मेरे स्तात्रकों छुनो 
क्यों तुम्दारे सदुश दूसरे देव नहीं हैं । 

१९ है बलपुत्र इन्द्र, तुम सर्वक्ष हो | तुम सम्पूर्ण यज्नोय देवोंके साथ शीघ्र ही मेरे स्तुतिरुप 
वचनके अभिमुख आगमन करो ।|जों देव अप्लि-जिहत हैं, जो यज्षमें भोजन करते हैं और जिन्होंने 
राजषि मजुको, शत्रु ओंकों नष्ट करनेके लिये, दस्युवोके ऊपर किया है, उन्हींके साथ आगमन 
फरो | 

१२ है इन्द्र, तुम मार्गनिर्माता और विद्वान हो | तुम खुख-पूथक जाने योग्य मार्गमें तथा दुःखसे 
जाने योग्य मार्गपें हमछोगंके अग्रसर होओ । श्रपरहित, मद्दान्‌ ओर बाहर श्र॑ष्छ जो तुम्दारे अश्य 


हैँ, उनके हरा है (न्द, तुम हमलानों 5 लिये अम्न आहरण कये । 


१ जो इन्द्र प्रजाओंकी आपकत्तयो्में एकमात्र अद्वान करनेके योग्य हैं| जो स्‍्वोत'भोंके पति 
आगमन करते हैं ।जों अभ चर .घैक बलय,न्‌, रूत्वव.दा, शत्र पाक, व: प्रह और मभामभरकदों हैं 


बन इ- हक स्तुतियों द्वा/एा स्तवन करतेहें । 
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: तमु नः पर पितरों नवग्वाः सप्त विध्रासो अभि वाजयन्तः । 
नक्षद्वामं ततुरिं पवतेष्ठामद्रोधवा्च मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥२॥ 
तमीमह इन्द्रमस्थ रायः पुरुतीरस्य तृवतः पुरुक्षोः । 
यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वान्तमा भर हरिवों मादयध्ये ॥१॥ 
तन्‍नो वि वोचो यदि त पुरा चिजरितार आनशुः सुम्नमिन्द्र । 
कस्ते भागः कि वयो दुध्‌ खिद्दः पुरुहृत पुरूवसो5सुरक्षः ॥३॥ 
त॑ एच्छन्ती वज्हस्तं रथेष्ठामिन्द्र' वेषी बकरी यस्य नू गीः । 
तुविग्राभं तुबिकूमिं रभोदां गातुमिषं नक्षते तुम्नरमच्छ ॥५0 
अया ह त्यं मायया वाबूधानं भनोजुवा स्वतवः पवतेन । 
अच्युता चिद्दीलिता स्वोजो रुज़ो वि हृहा धुषता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 


.._२ पुरातन, मो महीनोंमे यश करनेवाले, सप्त-सडम्यक मेघाबी, हमारे पिता अड्जभिरा आदिने 
इखको बलवांमू अथवा अन्तवान्‌ करते हुए स्तुतियों द्वारा उनका स्तवत किया था। इत्र गमनशोल, 
शत्र ओके दिखर, फ्थेतोपर अवस्थिति करने काले ओर अजुल्लं यनोय शासन हैं । 

३ बहुत पुत्र-पोजोस युक्त, परियारकोंके साथ ओर पशुओंके साथ हमलोग इन्द्रके निकट अधि 
ब्छिन्‍्न, अक्षय ओर खुलरायकू घतरकोंप्रार्थाता करे दे | हे अश्वोके अधिरति, तुम हमततोगोंको खुख्तो 
करनेके लिये वह धन आहरण करो | 

४ है इस्द्र, जब पूर्व कलमें तुम्दारे स्ताताओंने सुख लाभ किया था, तब हमलोगो को भी वह 
छुआ बताओ | है दुद थे, शत्र -विजबी, ऐरशाली, बढुज्नाइत इन्द्र, तुम अछुरोंके मारनेपाले हो । 
तुम्दारे लिये यश्में कोन भाग ओर कोन हम्य कर्पित हुआ है ? 

५ यागादि लक्षण फमंसे युक्त और गणवाचक स्तुति करनेषालें यंजमन ज्ञघारण करनेवाले 
और रथपर अवस्थिति करनेवाले इस्द्रकी अर्चना करते हैं । इन्द्र बहुतोंफे प्रदण फरनेवाले | आश्रयदाता ] 
बहुत कर्म करनेवाले ओर बलके दाता है । वद यज़मान खुज प्राप्त करता है और शत्र॒ुके अभिमुख गमन 
करता है। 

६ हे निज धलसे बखतव्म्‌ इस्त्र, तुमने मनझी तरह गमन फरमेंघले और बहुत पर्य 
[गाँढ ] बाढ्के वम्धसे मंया द्ववा प्रदूद्ध उस भृतको खूर्ण किया था । दे शोमन तेजअव)से 


मदाश्‌ एम, तुमे ध८्क पड द्वारा माश दित, अशिथिक्त और इढ़ पुर्योकोी.. अश्न 
किया था । 


3 आ०, ६ म७०, ५ अध्या०, * अनु० | सटीक ऋग्वेद-संहिता १९ 





त॑ वो घिया नव्यस्या शविष्टं प्रत्न॑ प्रत्नवत्परितंसयध्य । 

स नो वक्षदनिमानः सुब्रह्म न्द्रों विश्वान्यति दर्गहाणि ॥»॥ 

आ जनाय द्व हव्ण पाथिवानि दिव्यानि दीप5योन्तरिक्षा । 

तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्वह्मद्रिष शोचय क्षामपठ्ंच ॥८॥। 
भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेपसन्दक । 

धिष्व वज्जन्दक्षिण इन्द्र हस्ते विदा अज्ुर्य दयसे वि साया॥॥६॥ 
आ सांयतमिन्द्र णः स्वस्तिं शत्र तृयोय बृहतीममृधाम्‌ । 

यया दासान्यायाणि वृत्रा करो वांज सुतुका नाहुषाणि ॥१०॥ 
सनों नियुद्धिः पुरुहत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यों । 

न या अदेवो वरते न देव आमभिर्याहि तुयमामद्यद्विक ॥११॥ 

3 है इन्द्र. हप चिरन्‍्तन ऋषियोंकी दरह नवोत छतुतियांके हरा तुम्हें ( तुम्दरे गो रत के ) जिल्या- 
रित करते हैं। तुम अतिशय बलवान ओर प्राचीन हो | अपरिमाण ओर शोभत वहनकारी इन्द्र हम लोगोंकी, 
समस्त विप्नोंसे, रक्षा करे । 

८ है इन्द्र, तुम खाधु-द्रोही राक्षलोंफे लिये धायापृथियी और अभ्तरिक्षस्थित स्थानोंकोी 
सनन्‍तप्त करते द्वो । हैं कामनाओक वर्ष ह इन्द्र, तुम अपनी दाप्ति द्वारा सचत्र विद्यमान उन राक्षसोंकों 
भस्मीभूत करों ; ब्राह्मणद्वंपो राक्षसोंकों दुग्ध करनेके लिये पृथिवा और अन्तरिक्षक्नो दोप्त 
करो | 

६ दें दोप्य-द्शन इन्द्र, तुम्र स्वर्गोंष तथा पायित्र जनके ईश्वर होते हो । हैं अतिशय 
श्तवनीय इन्द्र, तुम दक्षिण हस्तमें बच्चा धारण करते हो ओर असुरोंकी मायाकों उच्छिन्न 
फरते द्वो । 

१० है इन्द्र, तुम हम लोगोंकों महान, अहिसित, संगच्छमान और कल्याणयुक्त सम्पस्ि प्रदान 
करो, जिससे शत्रुगण वर्षण करनेमें समर्थ नहों हां । हे वम्नवर इन्द्र, जिस कल्याणके द्वारा तुमने 
फर्शाहीन मनुष्योंकों कर्मयुक्त बताया था और मनुष्य-सम्बन्धो शत्र ऑओंकी शाभन दिसासे युक्त 
किया था| 

?१ दे बहुअनाहुत, विधाता, अतिशये यजनोय इन्दू, तुम सबके 6.7 सम्मजनोय अएजोंके हारा 
हमारे निकट भागमन करो । जिन अपयों हा निवारण देध या अछुर फाई भा नहों फते हैं; ढम अश्वोंफे 
साथ तुम शाह्र दी इमारे अभिमुख भागमन करो। 
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१३ सूक्त 
इन्द्र देवता । भरद्वाज ऋषि | त्रिप्टप छन्‍्द । 


सुत इत्त निमिहऊ इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रक्मणि शल्यमान उक्धे । 
यद्वा युक्ताभ्यां मबवन्‌ हरिभ्यां विभद्रज़' बाहुवोरिन्द्र योसि ॥१॥ 
यद्दा दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्नरहत्येश्नसि शूरसातों । 

यद्वा दक्षस्य विभ्युषों अविभ्यद्रन्धयः शद्ध त इन्द्र दस्यन्‌ ॥२॥ 
पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ प्रणेनीरुप्ो जरितारमूती । 

कर्ता वीराय सुष्वय उ लोक दाता बसु स्तुबते कीरये चित्‌ ॥ ३ ॥ 
गन्तेयन्ति सवना हरिभ्यां वश्निवेज्ञ' पषिः सोम॑ ददिगांः । 

कर्ता वीरं नय सबंबीरं श्रोता हव॑ गणतः स्तोमवाहाः ॥ ४ ॥ 





१२ है इन्द्र, सोमके अभिषुत हानेपर और महान्‌ स्तोत्रक उच्चार्यमाण होनेपर एवम शास्त्र [ वंदिक 
ह्तुति ] विहित होनेपर तुम रथमें अपने अश्वकों संयुक्त करते हो | हैं घनवान्‌ इन्द्र. तुम दोनो हाथोमें 
परञ धारण करके रथमें योजित अश्वद्वय्े साथ आगमन फाते हो | 

२ है इन्द्र. तुम स्वगंमें शूरों हरा सम्मजनीय संग्राम उपस्थित हांकर अभिषवकाराी यज्मानकी 
रक्षा करते हा एवम्‌ निर्भोक होकर चामिक तथा सन्त्रस्त यज्ञमानके विश्वकारी दस्युओंकों वशीभृत 
करते हों | 

३ इन्द्र अभिषुत खामके पानकर्ता होते है | भीषण इन्द्र स्तवकारोकों [ निरापद ] मार्गसे ले 
जाले हैं । इन्द्र यक्ष फरनेमें दक्ष तथा सोमाभिषत्र करनेवाले यजमानको स्थान प्रदान फरते है पथम्‌ 
स्तोत्र करनेजांलेकों धन प्रद,न फरते हैं । 

४ इन्द्र अपने अप्च्हयके साथ हृददयस्थानीय होनों ह्थनो्तें गमन्बरते हैं| हद घलऊ धारण 

करनेयालें, भम्धित सोमके पान फरनेवाले, गादाता, मनुष्यों दितके लिये बहु पञपेत पुत्र प्रदान 
फरतेयाडे भौर स्तघकारो यजमानके स्शोन्रकों भ्वण करूंपाले रुथास्थीकार करनेधाले हैं। 
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अस्मे व यद्वावान तद्विविष्म इन्द्राय यो नः प्रदिवों अपस्कः । 
सुते सोमे स्तुमसि शंसदुक्धेन्द्राय ब्रह्म वद्ध नं यथासत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माणि हि चक्रषे वधनानि तावत्त इन्द्र मतिभिव्विष्मः। 

सुते सोमे सुतपाः शन्तमानि रान्द्रया कियास्‍्म वक्षणानि यज्ञ आधा 
स नो बोधि पुरोलाशं रराणः पिया तु सोम॑ गोंऋजीकमिन्द्र । 
एदं बहियजमानस्य सीदोरं कृषि खायत उ छोकम्‌ ॥ ७॥ 

स मन्दस्वा द्यनु जोषमुग्न प्र त्वा यज्ञास इमे अइनुवन्तु । 

प्रंमे हवासः पुरुहृतमस्मे आ लेयं धीरवस इन्द्र यम्याः ॥ ८॥ 
वं वः सखायः सं यथा सुतेषु सोमेमिरी एणता भोजमिन्द्रम्‌ | 
कुवित्तस्मा असति नो भराय न सुष्विमिन्द्रो्से मधाति ॥ ६ ॥ 


५ जा पुगातन इन्द्र हम लोगोंके लिये पाषणादि कर्म करते है, उन्हीं इन्द्रके अमिलिषित 
हतोश्रका हमलोंग उच्चारण फरते हैं ! सोमाभिषुत दोनेपर हमलोग इन्द्रका सस्‍्तथन फरते हैं । 
उकथोंका उच्चारण करते हुए हमलोग इन्द्रकों दधिर्दक्षण अन्न उस प्रकारसे देते हैं, जिससे उनका 
घद्धन हो । 

६ हे इन्द्र, जिस लिये तुमने स्तोत्नोंकी स्थयं बढ़ाया है; अत; हमलोग इस तरहके सतोत्ोंका, 
तुम्हारे उद्दशर्से, बुद्धिपूबंक, उच्यारण फरते हैं । ( हम'रे स्तोत्र जिस प्रकारसे बद्ध मान हो', तुमने 
घेसा हो किया है )।हे अभिषुत खामपांन-कर्त्ता इन्द्र, तुम्दारे उद्दंश्यसे सोमाभिषत्र होनेपर तुरद्वारे 
उद्द श्यसे निरतिशय खुखदायक, कमनीय ओर हविसे युक्त स्तोत्रोंका उच्चारण फरते है । 

७ है इन्द्र, प्रमुदित हांकर तुप हमलोगों के पुरोडाशक्री स्वोकार करों । दही आंदिसे संस्कृत 
सांमरसको शांत्र पियो | सोमपान फरनेके लिये यज्ञममान-सम्बन्धो कुशोंण्र बेंठो | तद्नन्सर तुम्दारी इच्छा 
करनेवाले यजमानके रुथानको विस्तीण करो। 

८ है उद्यतायुध इन्द्र, तुम अपनी इच्छाफे अनुसार प्रमुदित होभों | यद्द सॉमरस तुम्हें प्राप्त हो । 
है बहुजनाइत इन्द्र, दमारे स्तोत्र तुम्हे' प्राप्त हो ।यद्द स्तुति हमलोगों की रक्षाके ल्थयि तुम्हे” नियुक्त 
( प्रवृत्त ) करे । 

६ हे स्तोताओ, सोमाभिषव होनेपर तुमलोग दाता इन्द्रको, सोमरस द्वारा, यथाभमिलाष पूर्ण 
फरो। इन्द्रके लिये वद [लोम] बहुत परिमाणमें हो, जिलसे बद दम लोगों का पोषण करे | इन्द्र अभिष- 
चणशील यजमानकी तृप्ति [खुल] में बाधा नहीं देते हें. । 
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एवेदिन्द्रः सुते अध्तावि सोमे भरदाजेषु क्षयदिन्मघोनः । 
असद्यथा जरित्र उत सूरिरिन्द्रों रायो विश्ववारस्य दाता ॥ १० ॥ 
६22८9 


२५ सूक्त 


२ अनुवाक।| इन्द्र देवता | भरद्वाज श्र षि | लिप्टप हन्द । 
वृषा मद इन्द्रो इलोक उकथा सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषी । 
अचच॑त्रयो मधवा नृभ्य उक्थे दुथ क्षो राजा गिरामक्षितोंतिः ॥१॥ 
ततुरिवीरों नर्यों विचेताः श्रोता हव॑ शणत उ्यतिः। 
वसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथें दाति वाजम्‌ । २। 
अक्षो न चत्रयोः शूर बृहन्‌ प्र ते मह्मा रिरिचे रोदस्योः । 
वृक्षस्य नु ते पुरुहृत वया व्यूतयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥ ३॥ 
१० सोमासिषत दानेरर दृ्वीरूप घनव्राले ओर यजमानक्ते ईश्वर इन्द्र स्तोताके सन्मार्ग-प्रदु्शक 
भौर बरणीय घन-प्रदाता जेसे हों, वेसा द्वी जानकर भरद्वाज ऋषिने सतति की । 


छोटी .....2222 


१ सोमवान यज्षप्रें इस्धका सोववान-जनित हर्ष यजमानकों कामनाओंका पूरक हो और 
वेदिकोपासना-सद्दित स्तोत्र ग्रमिलाष वर्ष क हो । अभिषत सो मरस पान करनेवाले, नीरल सोमका भी त्याग 
नहीं करनेवाले घनवान्‌ इन्द्र स्तुतिकारकोंकी स्वुतियों ढारा अचतोय होते हैं। छा लोक-निवासी और 
ह्तुतिओोंके अधिपति इन्द्र रक्षक द्वोते हैं । 

२ शत्रुमोके दिंसके, विक्रवान्‌, मनुध्योंके हितकर्ना, विवेकशील, हमलोगोंके ह्तोत्रकों सुनने 
याले सतोताओंके अतिशय रक्षक, गुइयनाता, स्वोताथों ठाश प्रशंसनोय, स्तोताओ के धारक यक्षमें 
स्तूयमान होनेपर हमलोगों'को अरत प्रदान करते हैं । 

३ है चिकान्त इन्द्र, चक्दपके अज्ञरों तरह ( रथू-सम्बन्धी अक्ष जेसे पहियो से बाहर हो आता 
है)तुम्दारी वृदत्‌ महिमा द्यावपृथिद्वीको अतिक्रास्त करतो है । है बहुअनाहुत, यृक्षकी शालाओ की 
लरद तुम्दाश रक्षण-कार्य पद्ध मान द्ोतां दे। 
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शचीवतस्ते पुरुशाक शोका गवामिव स्रतयः सथ्चरणीः । 
वत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तों अदामानः सुदामन्‌ ॥४॥ 
अन्यद्द्य कवेरमन्यदु इ्वोसच्च सन्मुहुराचक्रिन्दरः । 

मित्रो नो अन्न वरुणदच प्‌षायों वशस्य पर्येतास्ति ॥५॥ 

वि लदापों न पव॑तस्य एष्ठादुक्थेमिरिन्द्रानयन्त यज्ञे:ः। 

त॑ त्वाभिः सुष्टुतिभिवांजयन्त आंजिं न जम्मुगिवांहों अइवाः ॥छ॥ 
न य॑ जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमवकशंयन्ति । 
बृद्धस्य चिद्रधंतामस्य तनूः स्तोसेभिरुक्थेश्व शस्यमाना ॥७॥ 

न वीलवे नमते न स्थिराय न शद्ध ते दस्युजृताय स्तवान्‌। 


अज्ञा इन्द्रस्य गिरयरिचदृष्वा गम्भीरे चिद्धवति गाधमस्मे ॥८॥ 

४ है बहुकर्मा इन्द्र, तुम प्रशावान्‌ दां। तुम्दारा शक्तियाँ ( अथवा कम ) उलो तरहसे सर्वत्र 
विचरण करतो हैं, ज॑से घेनुओंके माग सत्र सद्भारों होते हैं। हे शोंमन दानवाले इन्द्र, बछड़ोंकी डोरि- 
योंकी तरद तुम्दारो शक्तियाँ स्त्रयम्‌ अनिरुद्ध होकर बहुत शात्रुओंको बन्धनयुक्त फरती हैं । 

2 इन्द्र जाज एक कर्म करते हें, तो दूसरे दिन इलसे कुछ विलक्षण हो कार्य करते हैं। ये 
पुन:-पुनः सत्‌ और असत्‌ कार्योंका अनुष्ठान करते हैं। इन्द्र, मित्र, वरुण, पूषा, सपिता इस यहमें 
हम लोगोंकी फामनाओोंके पूरक हों । 

६ है इन्द्र, तुम्हारे समोपसे शस्त्र ओर दृविके द्वारा सतोता लोग कामनाओोंकों प्राप्त फरते हैं, 
जेसे पर्वतके उपरिभागसे जल प्राप्त हाता हे । हे रतुतियों द्वारा बन्दनीय इन्द्र, भश्वगण जैसे धेग- 
पूर्वक संग्राममें उपस्थित हांते हैं, बेस हो स्तुति फरनेव/ले अन्नाभिलाषी भरद्वाज आदि छ्तुतियोंके 
साथ तुम्हारे निकट गमन करते हैं। 

७ संबत्सर ओर माल आदि जिस इन्द्रको वृद्ध नहीं बना सकते हैं; दिवल जिस इन्द्रको 
अल्प ( दुबंल ) नहों बना सकते हैं, उस प्रवुद्धभान इन्द्रका शरीर हम छोगोंकी स्तुतियों और छस्तोत्रों 
द्वारा स्तूयमान दवोकर प्रवृद्ध हो। 

< दम लोगोंकी स्तुति द्वारा स्तृयमान इन्द्र दृढ़गात्र, संप्राममें अधियलित ओर दस्युभों ( कमे- 
बिवर्जितों ) द्वारा उत्थाहित तथा प्ररित यज्ञमानके वशीभूत नहीं द्वोते हैं। अर्थात्‌ यद्यपि स्वोता 
बहुद गुणवाले हैं। तथापि इन्द्र दृस्यु-सद्दित स्तोताके वशोमूत नहीं द्वोते हैं। मद्ांन पवत भो इस्द्रके लिये 
छुगम हैं ओर अगाघ स्थानभो इन्द्रके लिये विषयोभूत हें । 

२६ 
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गम्भोरेण न उरुणामन्रिन्पेषा यन्धि सुतपावन्वाजान्‌। 
स्था ऊ षु ऊध्व॑ ऊती अरिषण्यन्नक्तोब्यू छो परितकस्यायाम्‌॥६॥ 
सचस्व नायमवसे अभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः । 
अमा चेनमरणये पाहि रिषा मदेम शतहिमाः खुवीराः ॥१०॥ 


९५४ सुक्त 
इन्द्र देवता | माद्वाज आवि | जिष्टप छन्द | 
या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति । 
ताभिरू घु वृत्रहत्येध्वीन एमिइच वाजेमेहान्न उग्र ॥१॥ 
आमभिः स्पघोमिथतीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिन्द्र । 
आभिविश्वा अभियुजों विषचोरायाय विशो>ब तारोदासीः ॥२॥ 


६ है बलवान ओर सोमपानकर्त्ता इन्द्र, तुम किसाके द्वारा भा अनधगाहनाोय उदार चित्त्से 
हम लोगॉको अन्न ओर बल प्रदान करो। है इन्द्र, तुम द्िन-रात हम लोगोंकी रक्षाफे लिये तत्पर 
रहो | 


१० हे इन्द्र, तुम संप्राममें स्तुति-कर्त्ताकों रक्षाके लिये उनका सेवत करो | निकटस्थ या दूरस्थ 
शत्र ऑसे उनकी रक्षा करो। गृहमें अथवा काननमें रिपुओंसे उनको रक्षा कर।। शाभन पुत्रधाले 
होकर हम लोग सो वर्षोतक पश्रम्ुदित हों । 


का 0: 


१ है बलवान इन्द्र, तुम सप्राममें हम छोांगोंका, अधम, उत्तर और मध्यम सब प्रकांरफी 
रक्ष। द्वारा, भलो भाँतिसे, पालन करा | हे भोषण इन्द्र, तुम महान है । तुम हम लोगोंकों ओज्य सा- 
घन अन्‍्नोंसे युक्त करो । 

२ हे इन्द्र, तुम हमारी स्त॒ृतियोंखे शत्रुसेनाओंकी नच्टकरनेघाली हमारी सेनाकी रक्षा करते 
हुए संभ्राममें विद्यमान शत्रुरे कापकों नष्ट करों। यश्ञादि काय करनेत्राले यजमानके छिये तुम 
कार्योको विनष्ट करनेवाली सम्पूर्ण प्रजञाओं को स्तुतियों द्वारा विनष्ट करो । 
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इन्द्र जम्मय उत ये5जामयोज्वांचीनौसो वनुषों युयुज । 
त्वमेषां विथुरा शवांसि जहि दृष्ण्यानि कणुहि पराचः ॥श। 
शरो वा श्रं वनते शरीरेस्तनूरुचा तरुषि यत्कृण्वेते । 

तोके वा गोषु तनये यदप्छु वि कुन्दसी उवरासु ब्वते ॥४॥ 
नहि त्वा शरो न तुरों न धृष्णुने त्वा योधो मन्‍्यमानों युयोध । 
इन्द्र न किट्ठा प्रत्यस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्यसि तानि ॥५॥ 

स पत्यत उभयोन म्णसयोयदी वेधसः समिथे हवन्ते। 

वृत्र वा महो नवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसंते ॥६॥ 
अध समा ते चषणयों यदेजानिन्द्र श्रातोत भवा वरूता। 
अस्माकासों ये नृतमासो अय इन्द्र सूरयो दषिरे पुरो नः ॥७॥ 





ह है इन्द्र, शतिरूप निकटस्प अथवा दूर देशस्थत जा शत हमारे अभिमुखोन दहाकर दिसाके 
लिये उद्यत हाते हैं, उन दोर्ना प्रकारके शत्रुओं बलकां तुम्र नष्ट करो। इनके वोयोंका नष्ट करों 
ओर इन्हें पराझुमुख करो । 

8 हैं इन्द्र, तुम्दारें द्वारा अनुगदात रार अपने शरारस शत्रु वोरांका विनप्ट करता हे। जब कि, 
थे दानां परस्पर विराधों, शाभम्रान शरारस संत्राममें प्रवृत्त हाते हे ।जब कि, वें पुत्र, पोच्, धनु, 
जल और उबेरा ( उपजाऊ भूमिक्के ) लिये हतला मचाते हुए विवाद करते है । 

६ हैं इन्द्र, विक्रास्त जन, शत्रुनिहत्ता, वितयो ओर युद्धमे प्रकृपित योद्धा तुम्हारे साथ युद्ध 
फरनेमें सम्थ नहीं दादा है । हे इन्द्र, इनक मध्यम काई भा तुम्हारा प्रतिद्वन्द्ी नहीं है ।तुम इन 
व्यक्तियाको अपेक्षा श्रष्ठ हां | 

है मह।न्‌ शत्रुओंका निरांघ करनेके लिये अथवा परिचारकोंस युक्त ग्रहके लगे जॉ दा व्यक्ति 
परस्पर युद्ध करते है, उन दानोंके मध्यमें वी जन, घन छाम फरता हैं. जिसके यज्षमें ऋत्विक्‌ ल्लोग 
इन्त्रका हवन करते हैं । 

७ हे इन्द्र, तुम्दारे पुरुष [स्तोता ] जब कम्पित हों, तब तुम उनके पालक द्वोआं | उनके 
रक्षक होओ | दे इन्द्र, हमारे जा नेतृतम पुरुष तुम्हें प्राप्त करनेत्राले ह्वात है, तुम उनके त्राता हाभों। 
दे इन्द्र, जिन स्वोताओंने हमें पुराभागमें स्थापित किया है, तुम उनके त्राता होओ । 
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अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु बृन्नहत्ये। 
अनु क्षत्रमनु सहो यजस्र न्द्र देव भिरनु ते नृषहामं ॥८॥ 
एवा नः स्पृथधः समजा समत्स्विन्द्र रारन्धि मिथतीरदेबीः । 
विद्याम वसस्‍्तोरवसा शणन्तों भरद्वाजा उत त इन्द्र नूनम्‌ ॥६॥ 


८८८4... 
१६ सुृक्त 


इद्र देवता | भरदान ऋषि। ब्िप्टप छन्द 


श्रूधी न इन्द्र हयामसि त्वा महों वाजस्य सातों वाबृषाणाः । 
सं यद्तिशो5यन्त शूरसाता उग्र' नोज्वः पायें अहन्दाः ॥१॥ 

त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महों वाजस्य गध्यस्य सातों । 

तां बृत्र प्विन्द्र सत्पतिं तरुत्र' तवां चप्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥श॥ 


८ है इन्द्र, तुम मद्दान्‌ हो। शब्रुबधके लिये तुमे समस्त शक्ति अर्पित हुई है | हे यजनीय इन्द्र, 
यद्धमें सम्ल्‍त देवोंने तुम्हें शत्रुओोंका अधिभूत करतेबरल। खडे ओर विश्वधारक बल प्रदान किया 
था। 

६ हे इन्द्र, इस प्रकारते सतुत होकर तुम खंग्राममें हमलोंगोंको शत्रुअकों मोरनेक ल्टिये 
प्रोत्लाहित करो ओर प्रेरित करो । तुम हमलागोंकझ लिये हिला फरनेवालों असुर-सनाकों वशी- 
भूत करो। है इन्द्र, तुम्दारों स्तुति करनेवाले हमर भरद्वाज़ अन्नके साथ अवश्य हो निवराल प्राप्त करें| 


॥७एए्७७ ७ ७एएएआ 


१ है इस, हम स्‍्तोता छोग अध्न लाभ फरनेके लिये सोमरसके द्वारा तुम्हारा लिंखन 
करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हे तुम हम छायि आह्याक! श्रवण करो जब मनुष्य - 
गण युद्धके लिये गम्नन करेंगे, तब तुम हम लोगोंकी भली मभाँतिप रक्षा करना। 

२ है इन्द्र, सबके द्वारा ध्रापणोय और मदान्‌ अन्न लाभ करनेक लिये बॉजिनी-पुत्र भरद्वाज 
अन्नवान्‌ होंका तुझारा झतवन करने हैं। हे इन्द्र तुप सज्ञपोह पलक और दुल्लनोंके विधातक 
हो। उपद्रुत होनेपर भरद्वाज तुम्हारा अह्यन काते हैं थे सुष्टिबिक द्वारा शत्रुओं की विनष्ट 
करनेवाले हैं।जब वे गौप्रकि छिये युद्ध करते हैं, तर तुदरे ऊरर निर्मर रहते हैं। 
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त्व॑ कविं चोदयो5कंसातो त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषें वक्‌ । 

त्व॑ं शिरों अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय झांंस्यं करिष्यन्‌ ॥३॥ 
त्वं रथं प्र भरो योधरूष्वमावों युध्यन्तं वृषभ दशय म्‌ 

त्वं तुआ' वेतसवे सचाहन्तं तुर्जिं णणन्तमिन्द्र तूतोः ॥४॥ 

त्वं तदुक्धमिन्द्र बहणा कः प्र यच्छता सहख्रा श्र दर्षि । 
अव गिरेदासं शम्बरं हन्प्रावों दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५॥ 
त॑ श्रद्धाभिमन्दसानः सोमेदेभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
त्व॑ रजिं पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं सहस्ना शच्या सचाहन्‌ ॥६॥ 
अहं चन तत्सूरिभिरानहर्या तव उयाय इन्द्र सुम्नमोजः । 
त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीराज़िवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥»॥ 

. ह है इस्द, अन्नलाभ करनेके लिये तुप भागत्र ऋषि को प्रेरित करो। दृृष्यदाता कुल्सके 
लिये तुमने शुष्णाद्ुरका छेइन किया था। तुमने अतिथिग्व [दिवोदास] को खुखस्ती फरनेके लिये 
शम्बरासुरका शिरच्छेदन किया था | वह अपनेको मममदोन [दुर्मेंध। समझता थां । 

४ है इन्द्र, तुमने वुषम नामक राजाकों युद्घाघन मद्ान्‌ रय प्रदान डिया था ।जबचे 
शत्रुओंके साथ दस दिनोंतक युद्ध कर रहे थे. तब तुमने उतको रक्षा फो थो। बेतसु क् राजाके 
सद्दायभूत होकर तुमने तुप्राखुरकों मारा था। तुमने रुठवकर्ता तुजि राज़ाकों सम्ृद्धिकों बढ़ाया था। 

५ हे इन्द्र, तुम शत्रु निदन्‍्ता ह्ो। तुमने प्रशंलतोय कार्यो'का सम्पादत किया है; क्‍योंकि हे 
बोर इन्द्र, तुमने शत-शत और सदस्तर-सदस्त शम्बर-सेनाओंको विदीर्ण किया हैं। तुमने 
पर्वंतसे निर्गत, यहादि कार्योके: विधघातक शब्बर/सुरका वध किया है। विचित्र रक्षा द्वारा तुमने 
दिवोदासकी रक्षा को है। 

६ हे इन्द्र, श्रद्ावूवंक अनुध्चित कार्यों द्वारा ओर सोप्ररत द्वारा मोदमान होकर तुमने 


दभाति राजाके लिये चुनुरि नाथ अछुररा बच किया था। है इन्द्र, तुपने पिठोनसकों रजि 
नामक कन्या या राज्य प्रदान किए था । तुमने बुद्धिते साठ दजार योद्धाओोंकों एक कालमें ही 


विनष्ट किया था। 

७ है घोरोंके साथो बलबत्तम इन्द्र, तुम त्रिमवनोंके रक्क्त ओर शात्र विजयी हो | स्तोता लोग 
तुम्द'रे द्वारा प्रदस सुक्ष और बलको स्तुति करते हैं। हे इन्द, हम भरद्वाज तुम्दारे द्वारा प्रदत्त 
उत्कृष्ट सुल्ष ओर बलको अपने स्तोताओंके साथ प्राप्त करे । 
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# वेतसु नामका काई खअसुर भो था। ऐसी जगह पसा अर्थ करना चाहिये-बेतखुके साथ 
तुप्रादुरको मारा था ।--सायण 
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वरयं ते अस्यामिन्द्र दर म्नहुतो सखायः स्थाम महिन प्रंष्ठाः । 
प्रातदनिः क्षत्रश्नीरस्तु श्रेष्ठों घनेवृत्राणां सनये धनानाम्‌ ॥८॥ 
7". -जकह:८.२७७७... 


२७ ऊुत्त 
श्न्द्र देवता, किन्तु भ्रष्टएण ऋचाके दान देवता। भरद्वाज गटिंषि | जिप्टप छन्‍्द । 
किमस्थ मदे किम्बस्य पीताविन्द्र:ः किमस्यथ सख्ये चकार । 
रणा वा ये निषदि कि ते अस्य पुरा विविद्रं किमु नूतनासः ॥१॥ 
सदस्य मदे सहृस्य पीताविन्द्रः सदस्य सख्ये चकार .। 
रणा वा ये निषदि सत्त अस्य पुरा विविद्र सदु नूतनासः ॥२॥ 
न हि नु ते महिमनः समस्य न मधवन्मघवत्तस्य विद्य । 


न राधसोराघसो नूतनस्येन्द्र नकिद्‌दश इन्द्रियन्त ॥१॥ 
. ८ है पूजनोय इन्द्र, हम लाग तुम्हारे सित्रभूत ओर स्ताता है'। घनलाभार्थ किये गये हन स्तांत्रों 
द्वारा हमलोंग तुम्दारे निरतिशय प्रीतिमाजन हों। प्रातदेनक पुत्र हमारे राजा क्षत्रश्ना शत्रुओंका बंध और 
घन लाभ करके खबसे उत्कृष्ट हों । 


90%... 


१ सोमरससे प्रसन्‍न होकर इन्द्रने क्या किया ? इस सामरसका पान कर के क्या किया ? इस खोम- 
रखके साथ मंत्रो करके उन्होंने क्या किया ? पुरातत ओर आधुनिक स्तोताओंते सोमग्रहमें तुमसे क्‍या 
प्राप्त किया ? 

२ सामपानसे प्रमुदित होकर इच्धने सुन्दर (सामन ) कार्योको किया था। सोमपान फरदवे, 
उन्होंने खुन्द्र कम किया था। हलके साथ उन्होंने शुभ कार्य किया था | है इन्द्र, पुरातन तथा इदानीं- 
न्तन स्ताताओंने सोॉमग्रहमें तुमसे शुभ कर्मकों प्राप्त किया है । 

३ हे घनवान इन्द्र, नुम्दारे तुब्य दूख॒रेकोी मद्विमा दर्मे अवगत नहीं है । तुम्हारे तुल्य धनिकत्व 
ओर घन भी दम्में अवगत नदों । है इन्द, तुम्दाता तरह सामथ्य काई भो नहीं बिखा सकता है। 


७अ०, ६ म०,६ अध्या०, २ अमु० ] सहीक ऋग्वेद-संहिता २०७ 





बटेटआलिजलत3 2 3ज+ज3४ १७८ ५+४५१७८ ० जीजा कक कक शाम कमय 


एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीवरशिखस्य शेषः । 

वज्ञस्य यत्ते निहतस्य शुष्मात्स्यनाच्चिदिन्द्र परमो ददार ॥४॥ 
वधीदिन्द्रो वरशिखस्य शेषो5भ्यावतिने चायमानाय शिक्षन्‌। 
वृचीबतो यरूरियूपीयायां हन्पूर्व अथ भियसापरो दत्‌ ॥५॥ 
त्रद्ाच्छ्तं बमिण इन्द्र साक॑ यव्यावत्यां पुरुहृत श्रवस्या । 
वृचीवन्तः शरवे पत्यमानाः फत्रा मिन्दानान्यर्थान्यायन्‌ ॥६॥ 
यस्य गावावरुषा सूयवस्यू अन्तरू षु चरतो रेरिहाणा । 

स र्अयाय तुर्वंशं परादाद चोवतो देववाताय शिक्षन्‌ ॥»॥ 
ढयाँ अमन रथिनो विंशतिं गा बधूमतो मघवा मह्य' समाट । 
अभ्यावती चायमानो ददाति दृणाशेयं दक्षिणा पार्णवानोम्‌ ॥८॥ 


४ दे इन्द्र, तुमने जिख वोय द्वारा वरशिल नामक अखुरक पुत्रोंका संहार किया था, तुम्हारा वह 
वीय॑ दम लोगोंके द्वारा अचगत नहों है। दे इन्द्र, बल-पूर्मक निश्षिप्त तुम्हारे वजुके शब्द्से ही बलिष्ठतम 
बरशिक्ष के पुत्र विदोर्ण बुए थे। 

७ इन्द्रने चायमान राजाके अभ्यवर्तो नाप्तक पुत्रकां अभिलषित घन देते हुए वरशिख नामक 
असुरके पुत्रोका संहार किया था। दरियूपिया नामरू नदी या नगरांके पूर्व भागमें अवस्थित बरशिसके 
गात्रांत्पनन कृचावानुकरे एुत्रोंफका इन्द्रने बत्र किया था | तब अपर भागमें अबस्थित वरशिखके श्र ष्ठ पुत्र 
भयसे विद॒र्ण हुए थे । 

६ है बहुजनाहत इन्द्र, युद्धवें तुम्हें जोत (मार) कर अन्न अथवा यश प्राप्त करे ऐसी फामना करने- 
वाले, यश्ञपात्रांका भज्जन करनेवाले ओर फचच घारण करनेवाले वरशिल्रके. एक सो तीर पुत्र 
यव्यावती (हरियूपिया) के निकट अगमन करके एक कालमें हो तिनष्ट हुए थे। 

७ जिनके रोचप्रान, शॉभन तृणासिलायों पुनः-पुनः घ/सका आस्वादन करनेवाले अश्वगण 
द्यावापृथिवीके म्ध्यभागमें विचरण करते हैं। वे इन्द्र सुझ्जय नामक राजाके निकट तुर्वश ( राजा ) 


फो समर्पित करते हैं ओर देववाक-बंशोत्पन्न अभ्यवर्तों राजाके निकट वरशिखके पुत्रोंकों वशोभूत 
किया था | 


८ दे अम्लि, अतिशय घन देनेवाले ओर राजसूय यश्ञ करनेवाले वयमानकें पुत्र राजा अभ्यवर्सीने 
हमें (भरद्वाजको) स्त्रियोंसे युक्त रथ ओर बीस गौपे दी थीं। प्रथुके बंशधर राजा अभ्यवर्तोकी यद्द दृक्षिणा 
किसीके मी द्वारा अविनाशनाय है। 
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श८ सुक्त 
गो देवता, किन्तु द्वितीय तथा श्रष्टम ऋतषाके कुछ भंशका इन्द्र देवता | मरद्वाज ऋषि । प्रनुष्टप भौर तिष्टुप छन्‍्द 


आ गावो अम्मन्नुत भव्रमक्तन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्रांय पर्वीरुषसों दुह्मनाः ॥१॥ 

इन्द्रो यज्वने एणते च शिक्षत्युपेददाति न स्व॑ मुषायति । 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्‍ये नि दधाति देवयुम्‌॥२॥ 

न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रों व्यथिरा दर्धर्णति । 
देवांइच याभियंजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥१॥ 


न ता अवा रेणककाटो अभ्नते न॑ संस्कृतत्रमप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥४॥ 





१ गोएं हमारे घर आये और हमारा कक््याण करे । थे हमारे गोच्ठमें उपधेशन करें और 
हमारे ऊपर प्रसन्‍न हों। इस गोष्ठमें नाना वर्णवाली गोौऐे सनन्‍्ततिसम्पन्न होकर उधाकालमें इन्द्रके 
लिये दटुग्घ प्रदान फरे ) 

२ इन्द्र यश् फरनेधाले और स्तुति करनेघालेको अपेक्षित घन प्रदान करते हैं। थे उन्हें सर्वदा 
घन प्रदान करते हैं'। ओर उनके स्वकोय घनकों कम्रो भो नहीं छेते हैं | वे निरस्तर उतके घनको बढ़ाते 
है. भौर उन इन्दाभिलाषीको शरत्र ओके द्वारा दुर्मेच्च स्थानमें स्थापित करते है। 

३ गोौएं हमारे समीपसे नष्ट नहीं हों । योर हमारी घोओोंको गहीं खुराधे । श्र भोंका 
शस्त्र हमारी गौओंपर पतित नहीं हों । गोस्वामी यजमान जिन गोओोंसे इन्द्रादिशा यजन करते 
हैं और जिन गोभोंको इस्द्रके लिये प्रदान करते है' उन गौभोंके साथ थे चिर कालतक सह्लत हों । 

४ रेणुओंके उदुभेद्‌्क ओर युद्धाथं आगमन करनेवाले अश्य उन्हें. (मौमोंको) नहीं प्राप्त 
फरे' | ने गोएँ विशखनादि संस्कारको नहीं प्राप्त करें। यागशोरू मनुष्यकी गौएं निमंय और 
स्वाघोन भाधसे विचरण करती हैं। 


४ अ०, ६ म०, ६ अध्या०, $ अनु.] सटीक ऋचेद- संहिता २०६ 





गावो भगो गाव इन्द्रों मे अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भन्षः। 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्ध दा मनासा चिदिन्द्रम ॥५॥ 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्नोरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र' गहं कृणुथ भद्गवाचों बृहद्वों वय उच्यते सभासु ॥&॥ 
प्रजावतीः सुयव्त रिशन्तीः शद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
मा वः स्तेन इंशत माघशंसः परि वा हेती रुद्वस्य वृज्याः ॥७॥ 
उपेदमुपपचेनमासु गोधूप एच्यताम्‌ । 

उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तब वार्य ॥८॥ 

ग गाएं डनारे | ये घत र्द्ठां ह इन्द्र हमें ोए प्रदान कर, गौर हृत्य-अश्रे च् सोमरसका मक्षण 
प्रदान कर | & हे मनुष्यों, ये गोएं हा इन्द्र द्वाता हैं, श्रद्धायुक्त मनस हम जिनकी कामना करते हैं। 

६ है गो, तुम हमें पुष्ट करो। तुम क्षाण और अमड्ूभठ अड्भकां खुन्द! बनाओ हे कल्याण- 
युक्त घचनवाला गौआं, हमारे घ'को कल्याणयुक करो अर्थात्‌ गो»से युक्त करो। हे गौआ, याग- 
समामें तुम्दा। मद्दन्‌ अन्त ही क तित होता है । 

७ हैं गाौआ, तुम सन्‍्तानयुक्त द्वोआ | शाभत तृगका अक्षग करो और खुखसे थाप्त करने योग्य 
तड़ागादिका निर्मल जल पान कप | तुम्दात शाख 6 चोर नहीं दो और व्याप्रादि तुम्हारा ईश्वर नहीं 
हा अरथात्‌ हिंसक जन्‍्तु तुम्दारें ऊयर आक्रमण नदों करे। कालात्मक प'मेस्वरका आयुध तुमसे दुर 
रहे । । 

< है इन्द्र, तुम्दारे बलाघानक निम्तित्त गौओंकी पुष्टि प्रार्थत हा एवम्‌ गौओंके गर्भाधानकारों 
बृषमांका बल प्रार्थत हा अथांतू गौआ# पुष्ट ( सन्‍्लुष्ट ) द्वानपर तत्सस्वन्धा क्षारादि द्वरा इन्द्र 

, आप्यायित (सल्तुष्ट ) द्वात है । 


है धॉतरसत आज्य।द्‌ गठय सदाया जाता है | >धायग 


पष्ठ अध्याय समात 


““:अध्का+ब- - 


२३ 


सप्तम अव्याय 


श्ह्सुक्त 
इन्द्र देवत! , भरहाज़ ऋषि | त्रिप्टुप छन्द । 


इन्द्र" वो नरः सख्याय सेपुमंहो यनन्‍्तः सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता वजहरतो अस्ति महामु रण्वमवसे यजध्वम्र ॥१॥ 
आ यश्मन्‌ हस्ते नया मिमिक्षरा रथे हिरण्यय रथप्ठाः । 
आ रण्सयों गभस्त्योः स्थुरयोगध्वन्नश्वासों वृषणो युजानाः ॥२॥ 
श्रिये ते पादा दुव आ मिमिश्षुघर॒ प्णुवज्जी शवसा दक्षिणावान । 
वसानो अत्क॑ सुरभि हशे क॑ स्वण नृतविषिरों बभूथ ॥श॥। 
स सोम आमिश्तमः सुतो भृय्वस्मिन्‌ पक्तिः पच्यते सन्ति धानाः 
इन्द्र' नरः स्तुवन्ता ब्रह्मकारा उक्था शंसन्ता दववाततमाः ॥४॥ 


१ हे यत्रमाना, तुम्हारे गेतृ-स्वरूप ऋत्विकू लोग सखि-भावते उन्द्रका परिचर्यां करते है। थे 
महान सता त्रोंका 5चच.रण फरते हैं ओर उतकी बुद्धि शाभन नथा अनुग्रह/त्मिक, है ; क्‍योंकि वद्ञवाणि 
इन्द्र महान धन प्रदान »रते 2; इसलिये रमणीय और महान्‌ इन्द्र ही पूजा, र ऊ छिये. ऋरो 

२ जिस हत्दे दाथमें मनुष्योके हितकर घन सश्चित 7, जो स्थपर चढ़रेबाले इन्द्र सुतर्णमयक 
रथपर आःरूढ़ होते हैं, जिनके विशाल बाहुओमें रश्मियाँ नियमित ४. जिन इन्द्रकों सेसन करनेयाद्े 
। बलिष्ठ । और गथग्रें युक्त अश्वगण बहन काने 7, हम उन इन्द्रका स्तवन छाते हैं । 

3 हे इन्द्र, पेए्पयेछाभके लिये भरब्राज तुम्दारे चरणोंतें परिचरण समर्पित करने हैं| तुम बद द्वारा 
शश्रुऑकी पराजित करते हो, वजञ्ञ घारण करते दो और स्तोताओंकों घन देनेवाले हा | हे नेता इन्द्र, तुम 
सबक दशनाथ प्रशस्त ओर सतत-गमनतोछ रूप घरारण करके सूर्यकों तरह परिश्र पणशील होते हा । 

४ सामके अधिषुत दानेपर बह भल्री भाँति मिश्रित दुआ है, जिसके अमिपुत हार्नेबर पाकयोंग्य 
पुराडाशादि पकाया जाता है। भूत जो दविक्रे छिये संस्कृत हाते हैं । उविर्लक्षण अन्धके कर्ता ऋत्विक 
लोग स्तोत्रोंके हारा इज॒का स्तयन ररते हैं। शस्त्रों का उच्चारण करते हुंए वे देववाई निकटन्य होते हैं । 
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न ते अन्तः शवसे धाय्यस्य वि तु बाबध रोदसी महित्वा । 

आ ता सूरिः एणति तूत॒ुजानो यूथेवाप्स समीजमान ऊती॥५॥ 
एवेदिन्द्र: सुहव ऋष्वो अस्तृती अनूती हिरिशिप्रः सत्वा । 

एवा हि. जातो असमात्योजाः पुरू च बृत्रा हनति नि दस्यून्‌॥5॥ 





नाल 


३० सूक्त 
इन्ड देवता । भरद्वाज ऋषि । त्रिप्टुप छन्‍्द | 
भूय इद्रावृथ वं।यार्य एको अजुर्यों दयते वसूनि । 
प्र रिग्चि दिव इन्द्र: प्रथिज्या अधमिदस्य प्रति रोदसी उसे ॥१॥ 
अधा मन्ये बृहदसुयमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति | 
दिवदिवे सूर्यो दशतो भूद्रि साद्मान्युविया सुक्रतुर्धात्‌ ॥२॥ 





५ हे इन्द्र, तुम्हरे बल हा अयउलान नहों है अवात्‌ तुम्हारे बलका हमलछोंग नहीं जानते ; धावा- 
पृथ्याो जिन महान बहले भात्र हांती है, गायालऊे जेले ज़र हारा गौ भों की तुृप्त करता है, उसी प्रकार 
स्ताना शांघ्र थी तृप्तितारक हव्य द्वाप भरा भाँति यज्ञ करके तुम्हें तृप्त करते हैं | 

६ हश्त ताखाबाले महेन्द्र इत प्रकारत खुत्रयूतं क अह्ृप्न फरनेके योग्य होते है. इन्द्र स्वयं उप- 
स्थित अथवा अनुपस्थित हाँ ; किनतरु स्ताताओंको घन प्रदान करते हैं । इल प्रकारसे प्रादुभूत होकर 
उत्कुष्टतर बलवाके इन्द्र बहुतेरे दुतआादि राक्षत्तोंकों तथा शत्रुओंकों मारते हैं । 

+--१0हुदब-- े 

१ वृत्रबधा दि वीरकाय करने। लिये इन्द्र पुनः प्रवृद्ध हुए हैं। मुख्य ( श्रेष्ठ ) और जरारहित इन्द्र 
सतोताओंका घत प्रदात ऋर। इत्र द्यारापुविवाका अतिक्रम्रण करते है। इन्द्रका आधा भाग हो घावा- 
पृथिवोके बराबर है अर्थात्‌ प्रतिनिधि है । 

२ अभो हम इम्द॒फ बलका रूतान करते है |! वह यल अखुरोंके दननमें कुशल है | हन्द्र जिन कर्मोंको 
चघारण करते हैं, उतकी हिंसा कोई भो नहीं करता। वे प्रतिदिन वृत्रावृत छयय को दशताय बनाते हैं। शामत 
कर्म करनेवाले इन्द्रने भुवनोंको विस्तोर्ण किया है। 
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वि 





अद्या चिन्‍नू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्ध्र । 

नि पता अद्मतदो न सेदुस्तया दुहानि सुकृतो रजाँस ॥१॥ 
सत्यमित्तन्न लावों अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यों ज्यायान्‌ । 
अहन्नहिं परिशयानसर्णोवास्तजो अपो अच्छा समुद्रम ॥४॥ 
तप वि दुरो विषचोरिन्द्र हहुलमरुजः पवतस्य । 

राजाभवों जगतइ्चपंणोनां साक॑ सूय्य जनयन्यामुषासम्‌ ॥५॥ 


- 9-८ 


३१ सुक्त 
इन्द्र देवता | सुहोत्र ऋषि शक्करी और तिप्टु पछन्द । 

अभूरेको रयिपते रयोणामा हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्टीः । 

वि तोके अप्छु तनये च सूरवोचन्त चर्णणयों विवाचः । 

३ है इन्द्र, पहलेका तरह आज भा तुम्दात नदो-सम्बन्धक का्य विद्यमान है। नदियाका बहनके 
लिये तुमने म|ग बनाया है। भोजनाथ उपबिष्ट भनुष्योंकी तरह परवेतगण तुम्हारा आश्ासे निश्चल 
भावसे उपविष्ट हैं | द शोसन कर्म करनेवाले इन्द्र, सम्पूर्ण लॉक तुम्हारे द्वारा स्थिर ६ुए है। 

४६ इन्द्र, तुम्हारे सट्टता अन्य देच नहीं हैं, यह एबदम सत्य है । तुम्दारे सवृश फाई दूसरा 
मनुष्य भी नहों है | तुमत. अधिक न काई देव है, न मनुप्य, यह ज्ञा घहा जाता है. सों एकदम सत्य 
है | वार्रिशिका आवृत करके सानेव ले मेघका तुमने बंध किया था। वारिशाशिकों समुद्रय पातत 
होनेक लिये तुमने मुक्त किया था। 

५ हैं इन्द्र, बृब्स आदत जलका लदघ प्रदाहित दोनके लिये तुमने मुक्त किया था। मुमने मेघके 
टढ़ धन्वनकों छिन्‍ते किया था। तुम सूर्य ध्ुलोक ओं. डपाकी एक कालमे ही प्रकाशित फरके जगत- 
खसम्बन्धों प्रज्ाओंके शाजा दओ | ह 


्फनलशी ७३: 


१ हैं घनके पालक इन्द्र, तुम घन्के प्रधान स्वामी हो। हे इन्द्र, तुम अपने बाहुद्ययमे प्रज्ञा- 
अको घा.ण क ते हां अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत उुम्दारों आज,का अनुयतों ठ॑ । मनुष्य ण विवितर प्रकारसे 
तुम्दारा हतवन, पुत्र, शत्र विजया पोत्र और वृष्टिके लिये. करते हैं 
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 ल्वह्धियेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजांसि । 
द्यावाक्षामा पवेतासो बनानि विश्व दुह भयते अज्नन्नाते ॥२॥ 
लव कुत्सेनामि शुष्णमिन्द्राशुधं युव्य कुृयव गविष्टो । 

दश प्रपिले अध सूर्पस्य मुपायइचक्रमविव रपांसि ॥३॥ 

त्वं शतान्यत्र शम्बरस्थ पुरो मंबन्था प्रतोनि दस्योः । 

अशिक्षो यत्र शच्या शचोीवो दिवोदासाय 

सुखते सुतक्रो भरद्वाजाय गगते वसनि ॥४॥ 

स सत्यतलन्महते रणाय रथमा तिप्ठ तुविनृम्ण भोमम । 
याहि प्रपथिन्‍न्रत्तोप मद्रिक्‌ प्र च श्र्‌त क्रावय चपणिभ्यः ॥५॥ 





२ हे इन्द्र, तुम्हारे भयसे व्यापक और अन्तरिक्षाउ़्व उदक पतनयोग्य नें हनेपर भी मेघ द्वारा 
ब्रताये जाते हैं। हे इन्द्र, तुम्दारे आगमनसे द्यावापृथिवा, पर्वत, वृक्ष और सम्पूर्ण स्थावर प्राणिजात 
भीत होते हैं । 


३ हे इन्द्र कुत्लके साथ प्रवठ शुष्णक विरुद्ध तुमत्रे युद्ध किया था अर्थात्‌ कुत्सके साहाय्यार्शा 
तुमने शुष्णके खाथ युद्ध व्याथा। ध्ग्राममें टमने कुयवकका बघ किया था। सप्र ममे तुमने सर्य+ ग्थ- 
चक्रका हरण किया था। तब्त सूप का रथ दा ए6 चक्रका हा गया है पप्रकारों राक्षताका तुमने 
मारा था। # 


४ है इन्द्र, तुमने दस्यु शम्बराखुर 6 सौ नगरोंकों उच्छिन्। किया था , है एशावयान्‌ तथा अमिषत 
साम द्वारा क्रात इन्द्र, इस समय तुमने सामा भषत्र करनेयाले दिवादासकां प्रज्ञापूव रद घर प्रदान किया 
था तथा स्तदि करनेवाले भरद्वा को घ। प्रदान किया था , 


£ है अबध्य मरवाले तथा विपुल घनवाले इन्द्र, तम महान संग्रामके छिये अपने भयडुकर रथपर 
आरांदण करा। हैं प्रकष्ट मागवराले इन्द्र, तुम क्षाह साथ हमारें अभिमुख सागमन करो | है विख्यात 
इन्द्र, परज्ञाभाके मध्यमें हमें >रूयात करा । 


ऋ जब एसथ कुषिढ। सयके साथ युद्ध हुआ था, तब सद्ायताके लिये गन डुए इन्द्रने सूयक +थका एुठ चक्र ले लिया 
धा--स्ाथण 
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३२ सरूरछ 
इन्द्र देवता . खुहोत्र ऋषि | जिच्दुप्‌ छन्द । 

अपूव्यां पुरुतमान्यस्म महे वीराय तत्रसे तुराय । 
विरप्शिने वजिण शन्‍्तमानि वर्चांस्यासा स्थविराय तक्षम ॥१॥ 
स॒ मातरा सूर्यगेणा कवं।नामवासयद्रु जदद्रि शणानः । 
स्वाधी भिक्र कभिवावशान उदुल्लियाणामछजन्निदानम्‌ ॥२॥ 
स वहिमिक्र क्वभिगोंवु शर्वन्तितज्ञ भिः पुरुकृत्ता जिगाय । 
पुरः पुरोहा संखभिः सखायन्द॒द्वा रुराज कविमिः कविः सन्‌ ॥४॥ 
स नीव्याभिर्ज॑रितारम -छा महों चाजमिमहद्भिर्च शुष्सः। 
पुरुवीराभिन्न पभ क्षितीनाम। गित्रणः सुविताय प्र याहि ॥४। 

स सर्गण शवसातकतों अत्यंरप इन्द्रों दक्षिणतस्तुगापाट । 

इत्था खजाना अनपादृदथ दिवेदिव विविषुरष्रस्ृप्यम्त्‌ ॥५॥ 


१ हमने महान, विविध शत्रु वांका मारनेवाले, बलत.न, बेग सम्पन्न, विशेष प्रकारसे ध्तुति- 
योग्य, वज्ञघारी ओर प्रवृद्ध इन्द्रक लिये, मुत्र द्वारा, अपूब, खु.बस्‍्तार्ण ओर सुखदायक स्तोञॉफो 
फ्ढ़ाहे। 

२ इन्द्रने मेघावी अड्डभितओंके लिये जतनास्व्रूप रुपर्ग ऑर पृथिवीरों खूर्य द्वारा प्रकाशित 
किया था एवम्‌ भड्डिएआं हारा स्तूयमान होकर पर्वतांका चूर्ण किया था | इठ्ने शाभन ध्यानशील 
स्‍तःता अद्धिर|ओं द्वारा वारम्वार प्रार्थित होनेपर घनुभाक वन्धनफां मुक्त कया था । 

३ बहुत कर्म करनेवाले इन्द्रते हवन के नेवछे, स्तु[त करनेवाक्के आर लकुबित-जञानु अड्डिराओंके 
साथ मिलित होकर घेनुओके लिये शत्रु वांकों पराजित किया था । मित्रभूत, मेंघ।बा अज्िराओंक साथ 
मित्राभिलाषा और दूरद्शों दोकर इत्दने अलुत्पुग्यांकी सन्त रिया था । 

४ हे कामनाओंक पूरह, हे रू[ति द्वारा खमजनाय इन्द्र, तुम मदाव अन्त, मदान्‌ बल ओर बहुत 
वत्सवती युवता बड़वाके लाथ आवन स्तुतिकर्ताडों मनुष्याकि मध्यमें सुन्ना करनेके लिये उनके अभिमुनत्र 
आगमन करते हो। 

२ दिंसकोंके अभिमवकर्ता इन सद्दा बयत बल द्वारा नतत गमतशार तेजसे युक्त होकर सूर्य के 
दक्षिणायन होनेपर जलका मुक्त करत हैं। इस प्रकार फ्सुष्ट बारिराशि उस क्षामशूनन्‍्य समुदर्मे प्रति- 
दिन पतित द्वोती है, जिससे वारिराशिका पुनः प्रत्यावतंत नहीं दोता । 
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श्श सखुक्त 
१नद्र देवता । शुनहोत्र क्रिषि । त्रिष्ठुप्‌ छन्द । 

ओ इन्द्र त॑ ने कृषन्त्स्व भिष्ठि्द 
य ओजिष्ट इन्द्र तं सु नो दा मदो दृपन्त्स्वभिष्ठिदास्वान्‌ । 
सोवइव्यं यो वनवत्स्त्रश्वो बृत्रा समत्स सासहदमित्रान्‌ ॥१॥ 
त्वां होन्द्रावसे विवाचों हवन्ते च्णयः शरसातं । 
स्‍्वं विध्नं सिविपर्णीरशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमत्रा ॥२॥ 
त्व॑ ताँ इन्द्रो भयाँ अमित्रान्दासा वत्राण्याया च शर। 
वधधीवनेव सचितेभिरत्करा एत्स दि नृणां नृतम ॥श॥ 
सत्व॑न इन्द्राववाभिरूती सखा विश्वायुरविता वधे भू: । 
स्त्रषांता यदृष्वयामसि ला युध्यन्तो नेमघिता पत्सु शर ॥४॥ 
नूनं न इन्द्रापपय च स्या भवा सलीक उत नो अभिष्टो । 
इत्या णणन्तों महिनस्य दाम,न्द,व प्याम पार्य गोषतमाः ॥५॥ 

१ है अमाध्टवयक इन्द्र तुम हमत्टागाका बलबत्तम, मतुतया द्वा/ स्तवनकर्ता,  शोभन यज्ञ- 
कर्ता और हव्य प्रदान क़रनेवाला एक पुत्र प्रदान करों। वह पुत्र उत्कृष्ट अश्यपर आरुढ़ होकर 
सप्रम्म शामन अरबों और प्रतिकृझताबा शत्रु गेंकीं पतभत करे । 

२ हैं इन्द्र, विविध-रुवुति रूप चच वाले सजुष्यगण, युद्धमे रक्षाके लिये, तुम्दारा आह्वन करते 
हैं । तुमने मेघारी अद्धिराओं क स'थ पांणयाका खसंहार किया था | तुम्हःरा खंमजन करनेवाछा पुरुष 
तुम्हरर द्वारा रक्षित होकर अन्त लाभ करता है । 

३ ह शूर इन्द्र, तुम दल्युओं अथवा आर्यों दांगेंछ प्रकारे शत्र शंका खहाः करते हो | है 
नेतृथ ष्ठ, जेंसे काष्ड छेर८ कुडारादिसे वृश्षोंदों छितत कर देता है डसा प्रकार तुम सखंग्र/मम्मे मत्दी 
भाँति प्रयुक्त अस्च्रों द्वारा शत्र ऑंका विदा'ण करते दो । 

४ हे इन्द्र, तुम सर्वत्र गमन करने वाले हो | तुम श्रेष्ठ रक्षाके छारा हमलोगोंकी समृद्धिके वद्ध क , 


तथा मित्र होओ। कुछ पुरुषोंसे थुक्त संग्राममें युद्ध करनेवाले हम लोग धन लाभके लिये तुम्हारा आह्वान 
करते हें । 


५ है इन्द्र, दस स्मयमें तथा दूसरे समयमें तुम निश्चय ही हमारे होओ , हमलोगोंकी अवस्थाके 
अनुसार खुख-प्रदाता होओ इस प्रकारसे स्तुति करनेवाले हम लोग गोओंके संभज्षन करनेवाले होकर 
तुम्हारे सम्बन्धी द्योतमान खुखमें अवस्थान करे तुम महान हो | 





# यज्ञादि कर्मक विराघों बल प्रश्रुत अछर और कहर्मानुप्ठानकारों, किन्तु आवरक वुच्ादि | 
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३५ सूक्त 
इन्द्र देवता ' शुनहोत्र ऋषि। जिष्टुप्‌ छन्‍्द । 

स॑ च ले जम्मुगर इन्द्र पूतरीवि च त्वद्यन्ति विभ्वों मनोषोः। 
पुरा नून॑ च स्तृतय ऋषीणां पस्पर्थ इन्द्रे अध्युक्रथार्का ॥१॥ 
पुरुहतो यः पुरुग्रुत ऋभ्चवों एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञ: । 
रथों न महे शवसे युजानो5स्मामिरिन्द्रों अनुमाद्रों भूत ॥२॥ 
न य॑ हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्‌ नक्षन्तीद्भि वर्धयन्तीः । 
यदि स्तोतारः शत यत्सहस्न' णणन्ति गित्रंणसं शां तदस्मे ॥३॥ 
अस्मा एतदिव्यचेंव सासा मिमिक्ष इन्द्र न्‍्ययामि सोमः। 
जन न धन्वन्नमि से यदापः सत्रा वाबृधघुहवनानि यज्ञ: ॥४॥ 
अस्मा एतन्मद्याइ्यूषमस्मा इन्द्राय स्तोत्र मतिभिरवाचि । 
असग्यथा महते वृत्रतु्य इन्दोी विद्वायुरविता वृधश्च ॥५॥ 

है. पूर्व कालमें और इस सम्यमें मी ऋषियोंको स्तोत्र, उपासना ओर मन्त्र, इन्दुकी पूजाके विफ्यमें, पर- 

सस्‍्पर स्पर्दधा करते हैं । 

* हमलोींग स्वदा इन्द्रकों प्रतन्‍त करते हैं वे बहुजनाहत, बदुतोंके हारा प्रयोधित, महान्‌, भद्धितीय 
एबम्‌ यजमानों हारा भरी भाँति स्तुत हैं। हमलोग महान लाभ करनेके लिये रथकी तरह इन्द्रके 
प्रति अनुरक्त होकर स्वदा उनका स्तवन करें। 

३ सम्ुद्धि-विधायक स्तोज इन्द्रके अभिमुख गमन करे। कर्म और स्तुतियां इन्द्रकों बाधित नहीं 
फरतोीं # शत-सहस्त्र-स्तव-कारा स्तुतिभाजव इन्द्रकों स्‍्त॒ति करके प्रीति उत्पन्न करते है । 

उ दल यज्ञ-दिनमें सतात्रकी तगह पूजाके खाथ प्रदत्त होनेके लिये इन्द्रके निभित मिथ्ित सोमरस 
प्रस्तुत ;आ है | मघ्रेशके अभिवुख गमन करनेशाला जल जित प्रकार प्राणियोंका पाषण करता है, 
उली प्रझार हृच्यके साथ स्‍्तात्र उन्हें. चद्धित कर | 


७५ सर्वत्र गन्‍ता इन्द्र महान संत्राममें हम लोगंके रक्षक और समृद्धि विधायक जिससे हों; अत: 
स्तोताओंका स्तोत्र आग्रहके साथ इन्द्रके प्रात उक्त होता है । 





के दाद 5।सकत बन इसने अल्वयध द्वानह कारगे रुत्‌ वर 'खन्‍न «| जाता 2. प/न्स इन्द्र स्त।|तवास॑ समन 
नददों इांत सब्रका घन दत ह. | सलायण 
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३२३५ छुत्त 

इन्द्र देबता । नर ऋषि , त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
क॒दा भुवन्नथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्र सहख्रपोष्यं दाः । 
क॒दा स्ताम॑ वासया5रुय राया कदा धियः करसि वाजरत्ना: ॥१॥ 
कद्दि खित्तदिन्द्र यन्‍्तृमित्‌ न्वीसरोरन्नीलयासे जयाजोन। 
त्रिधातु गा। अधि जयास गापिवन्द्र द्य॒ मन स्ववद्ध हस्से ।.२॥ 
कह स्ित्त दिन्द्र यजरित्र विद्ृवप्सु बह्मय क़ृणव: शविप्ठ | 
कदा घधियो न नियुतों युतवासे कदा गोमघा हवनानि गव्छाः ॥३॥ 
स गोमघा जरित्र अद्वश्चन्द्रा वाजअ्रवसों अधि धहि प्ृक्षः । 
पा .होषः सुदुघामिन्द्र धेनुं भरद्वाजेषु सुरुचो रुरुप्या: ॥2॥ 
तम्रा नूनं इजनमन्यथा चिच्छुरो यब्छक्र वि दुरो शणीपे । 
मा निररं शुक्रदुघस्थ धेनोराह्विससान्त्रद्मणा विष्र जिन ॥५॥ 


फरनेवालेको खसहस्म पुरुषोंके पोषक गे सप्रूह या पुत्र प्रदान करोगे ? कब तुम मुझ स्तोताके स्तोत्रको 
घन द्वारा पुरस्कत करोगे ? कब तुम अग्नि-होत्राद कायको अन्नसे रमणीय बनाओगें ? 

२ हें इन्द्र, कब तुम हमारे पुठरक्ति लाथ शात्र्‌ आंके पुद्पोंकी तथा हमारे पुत्रोंके साथ शत्रु ओके 
पुत्रकी मि,लत कराआंगे ? ( युद्धमें इस तरहका संरडेपण कब होगा ? ) हमारे लिये तुम कब संप्राम 
में जय प्राप्त करागे ? कब तुम गमनशांल शत्र ओंसे क्षीर, दुघि और घुतादि घारण करनेवाली गौओं को 
जीतगे ? हे इन्द्र, कब तुम हम छार्गांफों व्याप्त घन प्रदान करोगे ? 

२ है बलत्रत्तम इन्द्र, कब तुम स्तोताकों जिविध अन्न प्रदःम करोगे ? कब तुम अपनेमें यक्ष और 
सस्‍्तोत्रकीं युक्त करांगे ? कथ तुम स्तांज्रोंको गोदायक करोगे ? 

४ है इन्द्र, तुम गोदायक, अश्च/ द्वारा आाहादित करनेवाऊ। और बल द्वारा प्रसिद्ध अन्न हम 
स्तुति करनेवाले भरद्वाज-पुत्रोंको प्रदान करो। तुम अन्नोंको तथा खुगमतासे दोहन योग्य .गौओंको 
परिपुष्ट करो | मे गौएँ जिससे शोभन दीमिवाली हों, वैसा तुम करा । 

५ हें इन्द्र, तुम हमारे शत्र को अन्य त्रकारसे (जोचनके विपरीत अरथांत्‌ मरण पथसे) युक्त करो है 
इन्द्र, लुम शक्तिमान्‌, घीर और शज््‌ निहन्ता हो, इस प्रकारसे हम लोग तुम्हारा स्ततन करते है। हे इन्द्र, 


तुम पिशुद्ध स्तुओंके श्रदानक हो । हम तुम्हारे स्‍्तोत्रके उल्चारण करनेसें विरत नहीं हों । हे प्राज्ञ इन्द्र, 
तुम अज्भिराओंको अन्न हारा खुस ( प्रखम , करो | 
८ 


२१८ सटीक ऋचणैेदर-संहिता [४ अ0, ६ मे), ७ अध्या०, ३ अनु 
३६ सूक्त 
इन्द्र देवता । नर ऋषि । जिष्टुप छन्‍्द । 

सत्रा मदासस्तव विश्ववजन्याः सत्रा रायो5ध ये पाथिवासः । 
सत्रा वाजानामभव्रों विभक्ता यद वेषु धारयथा असूयम्‌ ॥१॥ 
अनु प्र यजे जन ओजो अस्य सत्रा दधिरे अनु वीर्याय । 
स्यूमगुभे दुधयेवते च क्रतुं वृ्न्त्यपि वृत्रहत्ये ॥२॥ 
त॑ सपीचीरूतयो वृष्णप्रानि पौंस्थानि नियुतः सरचुरिन्द्रम। 
समुद्र न सिन्धत्र उक्थशुष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति ॥१॥ 
स रायस्खामुप स्टजा गणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्वः । 
पतिबभूथासमीं जनानामकों विद्ववस्य भुव्रनस्य राजा ॥४॥ 
सतु भ्रूषि श्र त्या यो दुवोयुग्रोनि भूमामि रायो अर्यः । 
असो यथा नः शत्रसा चकानों युगेयुगे वयसा चे.कतानः ।।५॥ 





१ है इन्द्र, तुम्हारा सामपान जनित हे निश्चय ही सब लोगंकि लिये हितकर होता है। त्रिभुवनमें 
अवब्थित तुम्हारा धनसमूह सचमुच सब लोगंकि लिये हितकर है| तुम सचमुच अन्नदाता हो। देवंकि 


मध्यमें तुम बत्े धारण करत हा । 
२ यज़मान विशेष <कारसे इन्द्रके बलकी पूजा करते हैं। वीरत्व प्राप्तिके लिये अथवा चीर कम 


करनेके लिये यज़मान इन्द्रका पुरोभागमें घारण करते है । अधिच्छिन्न शत्र -भ्र णोके निरोधकर्त्ता, हिंसा- 
कारी ओर आक्रमणकारा इन्द्र वृत्र ( शत्रु ) का संद्ार करंगे; अतः यज़मान उनका परिचर्या करते है । 

३ संगत हाकर मरुद्नण इन्द्रका सेवन करते हैं एवम्‌ बीय॑, बल और रथमें नि+ज्यमान अश्य भी 
इन्द्रका सेवन करते हैं। नदियाँ जिस प्रकार सतुरमें प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार उपासना (उक्थ, शस्त्र) 
रूप बलवालो सरुनुतियाँ विश्यव्यापा इन्द्रके साथ संगत हाती है । 

४ है इन्द्र. स्तूयमान हंनेपर तुम बहुतेंकि अन्नदायक और ग्रहप्रदायक धनकी धाराकों प्रवाहित 
करो | तुम सम्पूर्ण भ्राणीके उन्कृष्ट अधिपति और सम्पूर्ण भुवजातऊके असाधारण अधीश्वर हो | 

५ है इन्द्र. तुम श्रोतब्य स्तोजॉकों शीघ्र खुनो | हमलागोंकी परिवर्याकी कामना करके सूर्य की 
तरह शत्रु ओके घतकी जाती | तुम बल तम्यन्न हा । प्र-येक कालमें स्तृयमान आर हनय रूप अन्न द्वाशा 


भलों भाँतिसे ज्ायमानज दांकर हमारे निकट पहलेरझी ही तरह ( अलाधारण ) रहो । 
-- ७७६0: 


४ अ०, ६ म०, ७ अध्या०, ३ अनु? ] सटीक ऋग्वेद-संदिता घ्श्ह 


३७ सूक्त 
इन्द्र देवता । भरद्ाज ऋषि। अष्टुप्‌ छन्‍्द । 
अवांग्रथ॑ व्िश्ववारं त उप्र न्द्र यक्तासो हरयो वहन्तु । 
कीरिंश्रद्धि ता हवते स्ववानधीमहि सघमादस्ते अद्य ॥१॥ 
प्रो द्रोणे हरयः कर्माग्मन्पुनानास ऋज्यन्तो अभूवन्‌ । 
इस्द्दों नो अस्य पूठपः पपायाद् क्षा सदस्य सोम्यस्य राजा ॥२॥ 
आसखाणासः शव्रसानमच्छेन्द्र सुचक्र रथ्यासो अदबाः । 
अभि श्षत्र ऋज्यन्तो वहेयुन चिन्नु वायोरमसतं वि दरयत्‌ ॥१॥ 
वरष्ठा अस्य दक्षिगामियर्तानद्रो मधोनां तुविकूसितमः । 
यया वज़ित्ः परियास्यंहा सघा च धृष्णो दयसे वि सूरीनू॥४॥ 
इन्द्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेन्द्रा गार्शिर॑द्ध तां वृद्धमहाः । 
इन्दा वत्र हनिष्ठो अस्तु सता ता सूरिः प्रणति तुतुजानः ॥४॥ 
१ है उ्द्यतायुघ इन्द्र, तुम्हारे रथमें युक्त आध्व हमारे सम्मुख तुम्हारे विश्ववन्दनीय रथको लावे। 
गुणवान्‌ स्तोता भरद्वाज ऋषि तुम्हारा आह्यान करते हैं । अभी तुम्हारे साथ हृप्ट होकर हमलोग 








वरद्धित हों । 

२ हरितवर्ण सामरस हमारे यज्ञमें प्रवाहित ( गमन करता ) हाोता है और पूयप्नान ( पचित्र ) 
होकर कलश-+ ऋजुभावसे गमन करता है। पुरातन, दो मिप्तम्पन्न और मदकारक सोमरसके अधिपति 
इन्द्र हमारे सामरसका पान कर | 

$ चतुदिक गमत करनेवाले, रथमें युक्त और सरलतापूचंक गमन करनेवाले अश्वगण सुट्ृढ़चक्र 
रथपर अवष्यित बलशालो इन्द्रको हमारे अभिशुख लाते । अस्ृतमय सोमलक्षण हति वायुसे नष्ट ( शुष्क ) 
नहों ही | अधांत्‌ वामरतके विगड़तेके पहले हो इन्द्र सोमको पी जाये। 

४ निरतिशप बलराला ओर बहुजिध कार्य करनेवाले इन्द्र हविस्वरूप घनवाले व्यक्तियोंके मध्यमें 
यजमानका दक्षिया प्रदान करते हैं | हें चद्भघर, तुम दक्षिणा द्वारा पाथ नाश करो। हैं शब्रुविजयी, तुम 
बेतो दक्षिगापेरित्र कप, जितले घवराशि और स्तुतिकर्ता पुत्र हमें प्राप्त हो । 

५ इन्द्र श्रेष्ठ अन्न अथवा बलके दाता हों । अध्यांघक तेजोयुक्त इन्द्र हम लछोगोंकी स्तुंत द्वारा 
बद्धित हों । शत्रु शॉंको सतानेवाले इन्द्र आवरक शत्रुका खंहार करें । प्रेरक इन्द्र वेगवान्‌ होकर हमलोगों- 
फो समस्त घन प्रदान करें । शी 
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इन्द्र देवता । भरहाज ऋषि। तिष्टुप छन्‍्द । 
अपा:दत उदु नश्वित्रतमों महों भर्यथमतामिन्दृहतीम । 
पन्‍्यप्ती धीति देउयस्य याप्रन्‌ जनस्य राति वनते सुदानुः ॥१॥ 
दूगच्िदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्दूस्थ तन्यति त्रुवाणः । 
एयमेन देवहतिववृत्यान्मद्रय गिन्दूमियम्रच्यमाना ॥२॥ 
त॑ वो घिया परमया पुराजामजरमिन्दूमभ्यनूप्यकेः । 
ब्रह्मा च गिरो दधिरें सतस्निन्‍्महाँड्व स्तोमो अधि वद्ध दिन्दू ॥३॥ 
वर्धाव' यज्ञ उत सोम इन्दू' वर्धादबक्ष गिर उकथा च मन्‍्म । 
वधाहेनमुषसो यामन्नक्ताउंधान्मासाः शरदो द्यात्र इन्दूम्‌ ॥श॥। 
एवा जज्ञानं सहसे असामि वाव्रधानं राषस च श्र्‌ ताय । 


महामुप्रमवले विश्र नूनमा जिवा्लेम् वत्रतूर्षषु ॥श॥ 
-- - 25 $५ ..-शिकिसी-- ा 
हा आश्चर्यतम इन्द्र हमलागोंके पानपाजसे सोमरत पान करें | वे महान्‌ और दीप्तिमानु आह्वान 
( स्तुति को स्वीकार करे / दानशील इन्द्र घ्रामिक यजमानके यक्षमें अतिशय स्तुत्य परिचरण और हब्य 
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ग्रहण करें , 
२ इन्द्रके कणयुगल दृरदेशसे भी स्तोत्र श्रवण फरनेके लिये आते हैं । स्तोता उच्च स्व॒रसे स्तोत 
पाठ करते है | इन्द्रका आइन करनेयाला यह स्तुति स्वयं प्रेयमाण होकर इन्द्रकों हमारे अमिप्लुख्ष छाब्ें । 
है है इन्द, तुम प्राचान ओर क्षयरद्वित दो । दम उत्कृटठम स्तुति ओर दृष्य द्वारा तुम्हारा स्तवन 
करते हैं. इसी लिये इन्द्रमें हव्य रूप अन्‍न और स्ताअ निहित ईै । महात्‌ रुतोत्र अधिक यद्ध मान द्वोता है । 
४ ऊन इृन्द्रका यज्न आर सोमग्स घडद्धित करते है, जिन इन्द्रको हष्य तुति, उपासना और पूजा 
बाड्धत करती है, दिल ओर राजजकी गते उन्‍हें बद्धित करता है एवम्‌ .ऊन्‍्हें मास, संवत्सर और दिन 
वाद्धत करते हैं । 
५ ह मेधावी इन्द्र, तुम इस प्रकारसे थादुर्भूत, समृद्ध, बलशाली ओर :४रचण्ड हों । हम छोग आज 
घन काति रक्षा ओर शभ्र्‌ वनाशके लिये तुम्हारी परिचया करते है। 


छेभ , ६ में), # आंब्या०, ६ अनु) ] सटीक ऋगैंद-संहिता श्र! 





. श३ घूक्त- 


इन्ड्र देवता | सरद्वाज ऋषि तच्दुप | छन्द । 
मन्द्रस्य कवेदिव्यस्य वह विप्रमन्‍्मनों वचनस्य मसध्यः। 
आपा नसस्‍्तस्य सचनस्य दवेषों युत्रस्त्र एणते गो अप्राः ॥१॥ 
अयमुशानः परयद्रिमुखा ऋतवीतिमिक्र तयुग्युजानः । 
रुजद्रुग्णं जिवलल्य सानु पणी 5र्ंचामिरसि योधदिन्द्र: ॥श॥ 
अय॑ द्योतयदर प्रतो व्यक्त न्दापा बस्तो; शरद इन्दुरिन्द्र । 
इमं केतुमदचुन जिद शावजन्मन उबसरचकार ॥३॥ 
अय॑ रोवयदरुचं रुचातोाय वालकठय तेन पूर्वोः 
अयमोयत ऋतयुग्मित्तः स्र्विदा नाभिता चर्णिय्रा: ॥४॥ 
नू रणानों शगते प्रल राजन्निषः पिन्त्र वसुदेयाय पूर्वीः । 
अप ओषधोरविषा वनानि मा अर्तों नृ.नचसे रिरीहि ॥५४॥ 





१ इन्द्र, तुम हरे उस लामका वियों, जा मदकारकू पराक्रमकतां, स्वर्गोय, विश-सम्मत 
फल दाता प्रलिद्ध ऑर सेंवनाय है दे, तुम हमें गा-प्रमुख अन्य दो । 

२ इन्हों इन्द्रने पवतके बाख गुत्र रा-तसे रखा गायकि उद्धारके लिये यज्ञ कर्ता अड्डिए होगोंकि 
साथ होकर और उनके सत्य-रूप स्तांत्र द्वारा उत्तंजित होकर दुभप्र प्ेतकोी भिन्‍न और ताड़ना 
द्वारा पणियोंकी अभिभूत किया था । 

३ इन्द्र, इस सोमने दामि-शन्य राजि, द्व ओर वर - उबको प्रदाप्त किया था। प्राचीन समयमेँ 


दैयोंने हस सोमको दिनका केतु-स्वरूप स्थापित किया था। इसी सामने अपनी दीपिसे उषाओंको 
प्रकाशित किथा था | 


४ इन्हों इन्द्रने सूध-रूयसे प्रकाशित होकर प्रकाश-शून्य भुवरनोंकों प्रकाशित किया था और 
संबत्र गतिशील दांत्त द्वार, उपाअका अन्वक्रार नष्ट किया था मलुध्योंके अमोष्द फलू-दाता ये इन्द्र 
स्तोत्र द्वारा नियोजित होनेवाले अश्वों द्वारा आहृ्ट, और घरूपूर्ण रथपर आरूढ़ होकर गये थे। 

५ है पुरातन और प्रकाशमान इन्द्र तुम स्तुति किये भानेरर घाव देने योग्य स्तोताको प्रचुर 


धन दो तुम स्तोताको जल, औषधि विप-शून्य वृक्षावल्लो, थ्रेवु अश्व और मनुष्य प्रदान 
करो । हल 
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जप हल 


इन्द्र देवता । भरद्वाज ऋषि , जिच्दुप्‌ छन्‍्द | 
इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदायात्र स्थ हरा वि मुचा सखाया। 
उत प्र गाय गण आ निषयाधथा यज्ञाय शगते वयो थाः ॥१॥ 
अस्य पिब यस्य जज्ञान इन्द्र मद्ाय क्रत्वे अध्ियो विरप्शिन्‌। 
तमु ते गातो न आगे अद्विरिन्दु' समझ्न्पोतये समस्से ॥२॥ 
समिद्ध अग्नो छुत इन्द्र लोम आ स्तर वहन्तु हरयो वहिष्ठाः । 
तायता मनता जोह्वोधोन्द्रा याहि सुविताय मं नः ॥३॥ 
आ याहि शख््दुशता ययायेन्द्र महा म नला सोमपेयम्‌ । 
उप ब्रह्माण शूगत्र॒ इम्ता नो5था ते यज्ञस्तन्वे वयो धात्‌ ॥४॥ 
यदिन्द्र दिवि पायें यदुधग्यद्वा स्व॑ सदने यत्र वासि । 
अतो ना यज्ञमवसे नियुतान्सजोषाः पाहि गिवंणो मररुरूः ॥५॥ 


६ इन्द्र, ठुग्हारे झद-दद्ध नके लिये जो सोम आभषुत हुआ है ,. उसे पान कग। अपने मित्र-भूत 
दोनों «श्वॉका रथर्मे आता ओर इतऊ पाछ रब थ उन्दें छाड़ दा स्वाताजक बाव वंठकर हमारे द्वारा 
किये गये €तात्रांके उच्चार गमें योग दा। -ताता यज्ञममानकों अन्न दा। 

२ है महेन्द्र, तुमने उत्ठास और बी*ता प्रकट करनेंके लिये जन्म छेते हो जंले सोम पान किया था, 
डली तरह थधोम पान करा | तुम्दारे -छब्रे तास तवार करनेके लिये गाय, ऋतक, जल ओर पाषाण 
इक हाते हैं । 

३ इन्द्र आग : उ्वाल्त और सामरस अभिषत हुआ है ढ्ोमेमें शक्तिशाली तुम्हारे अश्व इस 
यक्षमें तुम्हें ले आये । हम तुम्हारी ओर चित्त लगाकर तुम्हें बुछा रहे हैं, तुम हमारी ।बशाल सम्हांश्के 
लिये आओ । 

४ इन्द्र, तुम सोमपानके लिये कई बार यज्ञमें उपस्थित हुए हो । इसलिये इस समय सोमपानकों 
इच्छासे महान्‌ अन्तःकरणके साथ इल यज्षमें आओ । हमारे €तात्रोंका खुनो । तुम्हारी देहकी पुष्टके लिये 
यज़मान तुम्हें सामरूप अन्न >दान करे , 

५ इन्द्र, तुम दूरस्थित स्वर्ग किली अन्य स्थान वा अपने गृहमें अथवा कहों हो। स्तुति-पात्र और 
अश्वोके अधिवत तुम मदतोंके साथ अलन्‍्न हाकर हमारा रक्षा करनेके लिये हमारे यश्ष की रक्षा करो । 
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७१ सुक्त 

इन्द्र देवता । भरदाज श्रिष्रि । त्रिष्टुप छन्द । 
अह्देलमान उप याहि थज्ञ तुभ्यं पवन्त इन्दवः सुतासः। 
गावों नवजन्त्स्वमोकों अच्छेन्द्रा गांह प्रथमों यज्ञिशानाम्र्‌ ॥१॥ 
या ते काइत्सुकृता या वरिष्ठा यया शज्॒त्पिबसि मध्व ऊमिम्‌ । 
तया पाहि प्र ते अध्वयु रस्थात्सं ते वजो वततामिन्द्र गव्युः ॥२॥ 
एप द्रप्सो वृषभों विद्वरूप इन्द्राय बृष्णं समकारि सेमः । 
एत॑ पिब हरिठः स्थातरुप्र यस्‍्येशिष प्रदिवि यरते अन्नम ॥३॥ 
सुतः सेामा अपुतादिन्द्र वस्थानयं श्र यान्‍्चकित्॒ष रणाय । 
एतं तितिर्ं उप याहि यज्ञ तेत विश्वास्तविषोरा प्रणस्त्र ॥४॥ 
हयामसि लेन्द्र याह्यवोडरं ते सेमस्तन्वे भवांति । 


इतक्ता मादयस्वरा सुतेथु प्रास्माँ अब एलनासु प्र विध्षु ॥५॥ 

१ इन्द्र, तुम क्राध-शून्य होकर हमारे यज्ञमें आओ; क्यांकि तुम्हारे लिये पवित्र सोमरस 
अभिषुत हुआ है। बज॒घर. जेले गायें गोशालामें जाती हैं, चंसे हा सामरल कलशमें पैठ रहा है, 
इसलिये इन्द्र; तुम आओ ; तुम यज्ञ-योग्य देवरमिं प्रधान हा । 

२ इन्द्र. तुम जिस खुनेमत ओर सुव्रेस्तृत जाभसे खरा सोम पान करते हो उसी जीभसे 
हमारे सोमरसका पान करों , सोमरत लेकर दस्तात्वरू, तुम्हार सामने खड़ा है इन्द्र, शत्रु ओंकी गाओं- 
फा आत्मलात्‌ करनेके लिये आमभलाषा तुम्हारा वज्ञ शत्रुअका संद्वार करे । 

३ द्र्वीभूत, अभीष्टवरषों और वावध-मूति यह साम मनोरथवेक इन्द्रके लिये सुसंस्कृत हुआ 
है. है अश्योफे आधर्पात, सबके शासक और प्रचण्ड बलशाली इन्द्र, बहुत दिनोंसे, जिसके ऊपर 
तुमने प्रभुः्व |फया है और जो तुम्हारे [लछये अन्न रूप माना गया है वही तुम इस सामरसका पान करो 

४ इन्द्र, अभिषुत सोम अनभिषुत सोमसे श्रेष्ठतर है और विचारशाला तुम्दां' लिये अधिक 
प्रसन्‍नताकारफ है। शत्रु जया इन्द्र, तुम यश्-साधन इस सोमके पास आओ । ऑर इसके द्वारा अपनी 
सारा शांक्तेयाँ सम्पूर्ण करा । 

५. इन्द्र, हम तुम्हे दुलाते हैं। तुम हमारे सामने आओ हमारा यह सोम तुम्हारे शरीरके लिये 


पर्याप दवा शतकतु इन्द्र, आभबुत साम पानके द्वारा उब्ला।लत होओ ओर युद्धमें खब लांगॉस हमें 
घारो आंरसे राक्षतर करा ; 
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४२ सूक्त 


इन्द्र देबता । भरदाज ऋषि | अन॒ुष्टुप मौर बहती खन्‍्द । 
प्रत्यस्मे पिपोषते विज्वानि विदुष भर । 
अरह्ड्माय जग्मये5पश्चादध्वने नरे ॥१॥ 
ऐमेनं प्रत्येतत सॉमेमसिः सोमषातमप्त । 
अमत्रे मिक्र जीषिणमिन्द्र सुतेभिरिरदुमिः ॥२॥ 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सेमेमिः प्रतिभूषथ । 
वेदा विइ्वस्य मंधिरो घृषत्तन्तमिदेषते ।.३॥ 
अस्मा अस्मा इृद्धसेदध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
कृतित्समस्य जेन्यरय शधते5मिशस्तेरवस्परत्‌ |8॥ 
४३ सुर्त 
इन्दू देवता भरद्वाज ऋचे | उष्णिक्‌ छन्द | 
यस्य त्यच्छम्बरं मे दिवादासाय रन्धयः । 
अय॑ स साम इन्द्र ते खुतः पिब ॥१, 
२ ऋति को, इन्द्रको सोमर त दो; क्योंकि वे पिपासु सर्वशाता, स्थंगामी, यक्षमें अधिष्ठाता, 
यशके नायक और सबके अश्नगामी है । 
५ ऋ त्वकोी तुम सोमरसके साथ, अतिशय खसोमरख-पान-कारी इन्द्रके पास उर्पा थत होओ। 
अमभिषत घोमरससे भरे हुए पात्रके साथ बत्शशाली इन्द्रके सम्मुख्त आओ | 
3 ऋत्यिको अभिषुत और दीघ सोमर सके साथ इन्द्रके पास उपस्थित होओ मेधावी इल्द्‌ तुम्हारा 


अभिम्राय जानते हैं और श्प्रु खंहारके साथ वह तुम्हारे म्ोरथकों पूर्ण करते हें। 


४ ऋत्विक्‌ एकमात्र इन्द्रकों ही सोम-रूप अन्नका अभिषुत रत दो | इन्द्र हमारे सारे उत्साही 
और जिते जानेवाले रिपुओंके द्वं घसे हमारी सदा रक्षा करे | 


१ इन्5, | स सोमरस-पानके उस्लासमें तुमने दिवोदासके लिये, शम्बरको श्रश्त फिया था कही 
सोमरस तुम्हारे लिये अभिषुत हुआ है इसलिये इसे तुम वसन करो । 
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यस्य तोब्नसुतं मद मध्यमं तं च रक्षसे । 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिष ॥२॥ 
यस्य गा अन्तरइमनो मदे दृहा अवार्तजः । 
अय॑ स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥३॥ 
यस्य मन्दानो अन्धसों माघोनं द्षिषे शत्रः । 
अय॑ स सोम इन्द्र ते सुतः पिव ॥2॥ 

- - कफ22६१७४--- 


४० उक्त 
४ अनुवाक 
इन्दु देवता | वृहस्पतिके पुत्र शयु ऋषि , अनप्टुएू, बिराट्‌ और तिष्टुय छन्‍्द । 
यो रथित्रों रयिन्तमों यो दूम्नय म्रवत्तमः । 
सोमः सुतः स इन्द्र तेडस्ति स्वरधापते मदः ॥१॥ 
यः शम्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मतीनाम्‌ । 
सोमः सुतः स इन्द्र ते5स्त स्वधापते मदः ॥श॥ 
२ इन्द्र, जब सॉमका मादक रल, प्रातः, मध्याह्न ओर खायंकी पूजामें अभिषुत होता है, तब तुम 
इसे धारण करते हो | यही तामरत तुम्हारे लिये अभिषुत हुआ है। इसे पान करो । 
३ इन्द्र, जिस सोमके मादक रसका पान करके तुमने पवेतके बीच, अच्छा तरहसे बँधी हुई, 
गायोंकों छुड़ाया था, वहो सोमरत तुम्दारें लिये अभिषुुत है इसे पान करो। 
७ इन्द्र, जिस सोमरूप अजन्नके रख-पानसे उल्लसित होकर तुम असाधारण बलको धारण 
करते हो, वही सोमरत तुम्हार लिये अभिषुत हुआ है। इसे पान करो। 
१ है घनशाली और सोमरूप अन्नके रक्षक इन्दु, जो सोम अतिशय घनशाली है और जो दीप 
यशके द्वारा स ]ज्ज्वचल है, वह्दी सोम अभिषुत होकर तुम्हें उद्लसित करता है। 
२ है विपुल-खुख-कारी और सोमरूप अन्नके रक्षाकारी इन्दु, जो सोम तुम्हारा प्रसन्‍नता-कारक 
भौर तुम्दारे स्तोताअका ऐस्वये-विधायक है, यही सोम अभिषत होकर तुम्हें उल्लसित करता है। 
२६ 
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यन वृद्धो न शवसा तुरो न स्वाभिरूतिभिः । 

सोमः सुतः स इन्द्र ते*स्ति स्वधापते मदः ॥शा 

त्यमु वो अप्रहर्ण णणीष शबवंससपतिम्‌ । 

इन्द्र विश्वासहं नरं मंहिष्ठं विश्वच्षणिम्त ॥४॥ 

य॑ व्धयन्ती द्विरः पति तुरस्य राधसः । 

तमिन्न्वस्य रोदसी देवी शुष्णं सपयतः ॥५॥ 

तह उक्थस्य बहणेन्द्रायोपस्तणोषणि ! 

विपो न यस्योतयो वि यद्वरोहन्ति सक्षितः ॥६॥ 
अविदद्दक्ष॑ मित्रो नवीयान्पपानों देवेभ्यों वस्यो अचेत्‌ । 
ससवान्त्र्तोलाभिष तिरी भिरुरुष्या पायुरभत्रत्स खिभ्यः ॥७॥ 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासो अक्रन्‌ । 
दधानो नाममहों वचो भित्रपुद शये वेन्यो व्यात्रः ॥८॥ 


३ है सोमरूप अन्नके रक्षक, इन्दु, जिस सोमके पानसे प्रवृद्ध-बल्ठ होकर, अपने रक्षक मरुतोंके साथ, 
रिपु-बिनाश काने हो. वही साम जमिपुत होकर तुम्हें उ्लस्खित करता है । 

४ यजमानो, हम तुम्हारे लिग्रे उन्त इन्दकी स्तुति करते हैं, जो भक्तोकि कृपाल. बलके स्थामी, 
विश्वजेता, यागादि क्रियाओंक नायक और अश्रेप्ठ दाता तथा स्व-दशक हैं ' 

० हपारो स्ततियां द्वा । इन्द्र का ओ शबत्रु-अत हरण करने बाला बल बद्धि त होता है, उस्ती बलफी 
परिचर्या स्वग देव ओो' पृथिवी-देवा करती हैं | 

है स्‍्तोताओं, इन्द्र+ लिये अपता स्तोंच्र विस्तृत करो; क्योंकि मेधावी व्यक्तिकी भांति तुम्हारी रक्षा 
इन्द्रके साथ है | 

७ जो यजमान यक्षादि कार्यमें दक्ष है, उसकी बातें इन्द्र ज नते हैं । मित्र आर नवोीनतर सोम का पान 
करनेवाले इन्द्र स्तोताभोंकों भ्रेप्ठ घन प्रद न करते हैं । हृत्य-रूगी अन्त सोजत करनेवाले वह इन्द्र प्रवृद्ध 
और पृथिवी को कैपतेवाड़े अश्योंेफके साथ स्तोवाओभोंकी रक्षाकीइच्छासे आकर उनकी रक्षा करते हैं। 

८ यज्ष म'गेयें सबःशों पाम पिया गया है। ऋत्विक्‌ लग उठती पोनकों, इन्द्रका चित्त भराकृष्ट 
करनेके लिये, प्रदुशित ररते हैं. शत्रु जेता और विशाल देद घ/रण करनेत्राल़े वहां इन्द्र हमारे स्तवसे - 
प्रसन्न होकर दमारे लामने प्रकद हों | 
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दयू मत्तमं दक्ष धेह्मस्मे सेघा जनानां पर्वीररातीः । 
वर्षीयो वयः कृशुहि शचोभिधनस्य सातावस्माँ अविड्डि ॥.॥ 
इन्द्र तुभ्यमिन्मवस्न मूम वर्य दात्र हरियरों मा वि वेनः । 
नकिरापिदंदशे मत्यत्रा किमड़ रपूचोदनं लाहुः ॥९०॥। 

मा जस््रने वृषभ नो ररोथा मा ते रेवतः सख्य रिषाम । 
पर्वोष्ट इन्द्र निष्पिधो जनेयु जद्यछुान्प्र बृहाप्रणतः ॥११॥ 

उद प्राणोत्र सतत व न्निव त॒ न्द्री राबास्यद्ठ्यानि गज्या । 

त्वमसि प्रदित:ः काम्राया मा खादमान आ दुभन्‍्मघानः ॥११॥ 
अध्वर्यों वार प्र मद सुतानामिन्द्राय भर स हास्य राजा । 

यः पृव्यामिहत नूतनामिर्गामितराइव गृगवाप्रीणाम्‌ ॥१३॥ 


६ इन्द्र, तुम दर्में अतत्र दीतिते युक्त त्त दा। अपने उपासकोंके अखंख्य शज्र्‌ ओंको दूर करों | 
अपनी बुद्ध हमें यथब्ट अर दा ।चाका जाग करत॑के डिये हमारा रक्ष। करों । 

१० घाशाला इन्द्र, तुम्दारें [लय दवा हम दृज्य २ रद हें अरयां # स्वामी इन्द्र, हमारे प्रतिकूल नहीं 
होता मनुष्तयाक बाज हन उुम्दारं [लिये #वाकी अरता ।नत्र नहां दे बते | इन्द्र, यदि तुरद।रे अन्द्र यह 
गुण नहीं रदता, तो तुम्हें आाबीव लाग “बनद्‌” क्‍्यां कदुत ? 

११ अभष्ट-वर्षों इन्द्र, तुम हमें कार्य-विनाशक राक्षतादिकाक पास नहीं छोड़ना। तुम घनयुक्त 
दो । तुम्द'र बन्चुत्वके ऊपर अवलम्बित दोकर दन काई ।वन्च न पाव | मनुष्धोंके बाय तुम्दारे लिये अनक 
प्रकारक वचन उत्वस्त #ूये जात॑ हैं।जा अभिष +-झूता नदीं है, उनका संहार करा और जा तुम्हें हृव्य 
नहीं देतग, उनका विनाश करो । * 

१५ गज़ेन करनेघाले पर्जन्य जैसे मेघ उत्पस्त करते हे, वेसे ही इन्द्र स्ताताओंकों देनके लिये 
अरब और गाय॑ उत्पन्न हरतें हैं | इन्द्र, तु स्तावर्भाक धाजान रक्ष6 दा। तुम्दें दृव्य ने देकर घना 
लागे तुम्दरे प्रति अयथा आचरण न कर । 

१३ ऋत्विकों, तुम इन्हीं महेन्द्रको अभिषत सोम अपित करो; क्योंकि ये दी सोमके स्थामा हैं । 
यहा इन्द्र सताता ऋषियों कु प्राचोव और नवान स्तांत्रोंक द्वारा परिवांद्ध त हुए हैं। 
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बज कजे हे 








अस्य मदे पुरु वषासि विद्वा'नन्‍्द्रो क्त्राण्यप्रती जघान । 

तमु प्र होषि मधुमन्तम से सोम॑ वीराय शिप्रिणे पिबध्ये ॥१४॥ 
पाता सुतमिन्द्रा अस्तु सोम॑ हन्ता बृत्र' वज्ञण मन्दसानः । 

गन्ता यज्ञ परावतरिचद ह्छा वरुर्धोनामविता कारुधायाः ॥१५॥ 
इदं त्यतपात्र मन्द्रपान मिद्धस्प प्रियमप्ततमपायि । 

मत्सथथा सोमनलाय देव ठप स्मददं षो युयत्रदृव्यंहः ॥१६॥ 
एना मन्दानों जहि शू! श्र ज्ामसिमर तामसि सम सन मित्रान्‌ । 
अभिषणाँ अभ्या दे दशानान्यराच इन्द्र प्र मृणा जही च ॥९७॥ 
आपु प्माणों मवन्निन्‍द्र पत् स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः । 
अपान्तोकस्य तनयत्य जेप इन्द्र सूरोन्करणुहि स्मानो अधम्‌ ॥१८॥ 


(४ ज्ञानो ओर अब्याघ प्रभात इन्दने इसरो सांमका पात ऋर ओर उत्रजित हांकर अछंडय 
प्रतिकूल आचरण करनेत्रले शत्रु गेंका बिनाश किया हैं । 

१५ इन्द्र इस अभिषत खोप्रक्ा पन करे ओर इजये उल्ठेतित होकर बज द्वारा वृषह्ा 
सदार करे। ग्रदाता, सस्‍तोतू (सह आए यवत-वलछढ का इस रृए रेशव भा दवाएं बज़यें 
आधे | 

१६ इन्द्रके पीनेह योग्य और प्रिय यह खोम्र रूय अछुत इन्दरकें द्वारा इस प्रकार पिया 
जाय 6, बद उदठत्ित दोहर दमरे ऊपर अवुत्रद करें ओर दवरे रातुर्ना तथा पापहां हमे 
दूर कर । 

१७ शोर्यराली इन्दू, इस ते महे पातदे प्रउस्त दोकर दमारे आत्माय और अनात्मोय प्रति 
कटाचरा-कता शत्रु वादा वितारा कूत। इतद, दम रें सती भाव हुए अह्य छ द्ावाड़े श्र 
संन्यांत्ये प इजुल्न और उच्छित्त करों । 

हैद इन्द्र, हमार इस सारे संग्रमये अयुद घर दहयें सुडत करा। जाय-प्र लिये हमें समर्थ 
बनाओ | चर्षा, पुद्र और पांजक दावे दूयें लतबृद करों । 


४ अ०. ६ म०, ७ अध्या०, ४ अनु ० ] सटीक ऋग्वैद-संदिता २२६ 





आ त्वा हरयो बृषणो युजाना वृषरथासों व्ृषरइमयो5त्याः। 
असत्राओ्ली वषणो वज्ञवाहों वुष्णे मदाय सुयुजों वहन्तु ॥१६॥ 
आते वुषन्व॒षणा द्रोणमस्थुष्न तप्रषो नोम॑यो मदन्तः। 

इन्द्र प्र तुभ्यं व्ृषभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोसम्‌ ॥२०॥ 
वृषासि दिवो वृषभः प्रथिव्या वृषा सिन्चूनां वृषभ स्तियानाम । 
वृष्णो त इन्दुश्न पभ् पोपाय स्वाद रसो मधुपेयों वगाय ॥२९॥ 

अय॑ देवः सहसा जायमान इन्द्र ण युज़ा पणिमस्तभायत्‌ । 

अय॑ स्वस्य पितुरायुधानोन्दुरमुष्णाद शिवस्य मायाः ॥२२॥ 
अयमक्रणोदुपलः सुपत्नोरयं सूर्य अद्धाज्ज्योतिरन्तः । 

अयं त्रिधातु दितव्रि रोचनेथु त्रितेपु विन्ददसतं निमुद्ठम ॥२३॥ 


१६ इन्द्र, तम्दारें अमोच्ट-चषरू, स्वेचछाके अनुवार रथतयें नयुक, अभोष्ट दाता रथह ढ़ नेचाले, 
वाश्विषेक, किरणों द्वारा संयुत, द्ुतगामो, हमारे सामने आनेवाले, नित्य तरुण, चजु-बाहक और 
शोसन रझरूससे याजित अश्य बहुत नशा करनेव.ले लोमऊा पोनेके लिये तुम्हें ले आदवें। 

२० अभीए वर्षों इन्द्र. तुम्हारे जल-यपषेकर और तरुण अर जलका सवत करनेवाली समुद्र तरफ्नों- 
के समान उल्ललित होकर तुए्ारें रथमें ज्ञुते हैं| तुम तरुण और काम-घर्षक द्वो । ऋत्विक लोग तम्हें 
पाप,ण द्वारा अभिषुत सो म२स अपण करते हैं | 

२१ इब्द, तुम स्वर्ग के सेवन- : त्ता, पृथिवाके वर्षण-कर्सा, नदियोंक पूरण-कर्त्ता श्लौर एकत्र समेत 
स्‍्थावर धोर जड़ुम विश्व-भूतोंके अभीष्ट-कर्रा हो। अभीष्ट-प्रदुयक इन्द्र, तुम श्रंप्ठ सेचन-कारी हो । 
तुम्हारे लिये मधघुक्री तरह पीने योग्य माठा सामरस बढ़ रदा हैं । 

२२ इल दी प्तेपान्‌ सोमने मित्र इन्द्रके साथ जल लेकर बल-पू्वेक पणिकी स्तुति की थी। इसी 
सोमने गो रूप घन रो चुरानेवाले द्वेंषियोंकी माया और भ्रस्त्रोंको व्यर्थ छिया था । 

२३ इसी सामने उषाओं के पति-स्व्रूप सूपकी शोमा-सम्पन्त किया था। इसी खोमने सूर्य-मण्डलमें 


दवी२ध्ति स्थापित की थी , इसी सोमने दीप्ति-संयुक्त तीनों भुवरनोंके बीच स्वगमें गढ़ भावसे अवस्थित 
त्रिविध अमुतोंकों प्राप्त किया था। 
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अय॑ यावा एथिवी वि ष्कभायदयं रथमयुनक्ससरश्मिम्‌ । 
अयं गोषु शच्या पकम्न्तः सोमे। दाधार दशयन्त्रमुत्सक्ष्‌ ॥२४ 
----हिपबा--5 
४५ सुक्त 
दल मन्त्रोंके इन्द्र और अवशिष्टके बृःस्पति देदता | बृहस्पतिफ़े पुत्र शंयु ऋषि | 
अनुष्टुप और गायत्री हन्द। 
य आनयत्परावतः सुनीतो तुत्रशं यदुघ् । 
इन्द्र: स नो युवा सखा ॥१॥ 
अविप्र॑ चिद्॒यों दधदनाशुना चिदवंता । 
इन्द्रो जेता हित॑ धनम्‌ ॥२॥ 
महीरस्य प्रणीतयः पर्वीरुत प्रशस्तयः । 
नांस्य क्षीयन्त ऊतयः ।३॥ 
सखायो ब्रद्मत्राइसेड्चते प्र च गायत । 
स हि नः प्रमतिमही ॥४॥ 


.. २४ इसी लोजने सबगे और पृथित्र थो अवने-अजने व्यानोंवर संध्यापित जिया था ॥ इली सामने 
सप्त'श्मि ग्थकों योज्ित किया था । इसो खामने स्वेच्छ'सुतार गौम्रक्ि बाच परिणत दुग्धके दस यन्त्रोंके 
कृपका या बहुधारा-विशिष्ट प्रसवणकों स्थापित किया था। 

६६६८२ ०575 
१ जो उत्कृष्ट नोति द्वारा तु्वंशा ओर यझु हों दर देशसे छाये थे, बी तरग इस्जु हमारे मित्र 


नी 


बने । 

२ जो व्यक्ति इन्द्रकी स्तुति नहीं करता, उसे भी इन्द्र अन्न प्रदान करते है। इन्द मन्धर-गति अश्व 
पर चढ़कर शत्रु “के बच निद्ित सम्पत्तिकां जीतते हैं। 

३ इन्द्रकी नीतियाँ उत्कृष्ट और महान है। उनकी स्तुतियाँ भी नाना प्रकांरकों हैं | उनकी रक्षाका 
कथन कमी क्षण नहीं होता। 

४ बन्धुओ, मन्त्र द्वाता आवाहनके योग्य उन्दीं इन्द्रकों पूता करो भोर उन्हींकी स्तुति करो; 
क्यों कि वही हमें बस्तुत: प्रकृष्ट चुद्धि प्ररान करते दें। 


४ भ०, ६ म०, ७ अध्या०, ७ अनु० ] सटीफ ऋग्वैद्‌-संहिता २३१ 





अन्‍ीड जल खखलज जी हट ८ हक 


लमेकस्य बृत्रहन्नविता दयारसि । 
उतेहशे यथा बयम ॥५॥ 
नयसीद्रति द्विषः कृणेष्यक्थशं सिनः । 

नृभिः सुवीर उच्यसे ॥६॥ 

ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीमिः सखाय म्ृग्मियं । गां न देहसे हुवे ॥७॥ 
यस्य विश्वानि हस्तयोरूचबंसूनि नि द्विता । वोरस्य एतनासहः ॥प्ला 

वि दृहानि चिदद्विवों जनानां शचीपते । हृह साया अनानत ॥:॥ 

तमु ला सत्य सोमपा इन्द्र वाज़ानां पते । अहमहि श्रवस्यत्रः ॥१०॥ 
तमु त्वा यः पुरासिथ यो वा नूनं हिते घने । हव्यः स श्र धो हवम्‌ ११ 
घोभिरवद्धिखतो वाजां इन्द्र श्रत्राय्यान्‌ | लया जेष्म हित॑ं धनम्‌ ॥१२॥- 


५ बृत्र विनाशक इन्द्र, तुम एरकू वा दा स्‍्तात/आंके रक्षक हां। तुम्दीं हमारे जेस लोगों के 
रक्षक हो । 

६ इन्द्र, हमारे पाससे वि्धे षियोंको दूर करो ओर हताता थं को समृद्धि दो । इन्द्र. तुम शोभन पुञर- 
पोचञ्न आदि दे वाले दा; इसलिये मनुष्य तुम्द रा स्तुति करते हैं। 

७ में स्‍्तोत्रंक बलसे मित्र, मद्दानू, मन्त्र दवरा आहतानक याग्य ओर स्तुति-प.त्र इन्त्को, घेनुका 
तरह भर्भाष्ट दुहनके लिये, बुल ता हूं । 

८ वीयब,न्‌ ओर शक्रु-सेताका पराजित करनेताड़े इन्द्रक दोना हाथोंमें दिव्य और पार्थिव घन 
है-ऐवा क्रषि लाग बराबः कहा करते हैं 

६ हे वजुबारक और यश्षवत्रि इन्द्र, तुम शत्रु ओके टढ़ नगरोंका निर्मल करते दो । है सर्ों- 
न्‍नत इन्द्र, तुम श्र अको मायाओंकी बिनष्ट करते हो। 

१-० दे सत्यस्वसाव, सामपायो और अन्नसक्ष6 इन्द्र, दम, अन्नामिलाषा द्वोकर, ऐसे गुणोंसे 
संयुक्त तुम्हें ह। बुलाते हैं। 

११ इस, तुम पदले आहवानके योग्य थे और इस समय शरत्र ओके बोच रखे हुए 
घतकी प्र पके डिये आहत हाते दो।इम तुम्ें बुलाते हैं।तुम हमारा आहूवान खुनो । 

१२ इन्द्र . हमारे स्तोतकी खुनकर तुम्हारे प्रसन्‍न द्वोतिर तुम्दारों छूपासे हम अश्वोके द्वारा 
शत्र ओंके अश्व, उत्कृष्ट अन्न मोर गृढ़ घनको जीतनेमें समर्थ हों। 


२३२ सटीक ऋग्वेद्‌-संहिता (७ अ', ६ म०, $ अध्या०, ४ अयु> 





अभूरु वीर गिवणे महाँ इन्द्र धने हिते। भरे वितन्तसाय्यः ।१३। 

यो त ऊतिरमित्रमहन्मक्ष जवस्तमासति । तथा नो हिनुहि रथम ॥१४॥ 
स रथेन रथीतमे।उस्माकेनाभियुग्वना । जेषि जिष्णो हितं॑ धनम्‌ ॥१५॥ 
य एक इत्तमुष्टुहि कृष्टीनां विच्षणिः । पतिजज्ञ इषकरतुः ॥१६॥ 

या णणतामिदासिथापिरुती शिवः सखा | स त्वं न इन्द्र मुलय ॥१७॥ 
बिष्य वज्ञ गभए्वयों रक्षो हत्याय ्जियः । सावदोब्ठा अभि रगत्रः ॥१८॥ 
प्रत्व॑ रयीगां युअं सखाय॑ कीरिचादनत्‌। अक्षव्राहस्तमं हुवे ॥१:॥ 

स हि विश्वानि पार्थिवाँ एके व्यू न पत्थते । गिवेणस्तम्ा अध्युः ॥२०॥ 
स नो नियुद्धिरा एग काम वाजैमिरइिब्रमिः। गोम द्धिग पते घुयत्‌ ।२१॥ 





१३ चार और स्तुति.पात्र इन्द्र, तुम शात्र ऑंक बाब नादेत थााकी प्राप्तक लये युद्ध 
शत्रु ओंको जीतनेमें सतथ हुए दा । 

१४ ्पुज्जय इन्द्र, तुम्दाते गति अतिशव बेगले लंगुक दे | उसी गति द्वारा श्र को 
जय करनेके लिये हमारा ग्थ चहाओ । 

१५ जयशाल ओर रथि-अंष्ठ इन्द्र, तुम हमारे शत्रु-विजयी रथके द्वारा शत्र ओके द्वारा निहित 
धनको जातो। 

१६ ज्ञा सचदररी ओर वर्षणएशील हैं, जिन्होंने एक-एक मनुष्योके मधिपति रुपसे जन्म घारण 
किया हैं, उन्हीं इन्द्रका स्तुति कं । 

१७ इन्द्र, तुम रक्षा का ण खुखदाता ओर मित्र हां। हमारों स्तुतिपर तुमने प्रायान समयमें 
बन्घुता प्रकट का थ। | इस समय हमे खुखा करो । 

१८ वज्ञघर इन्द्र, तुम राक्षतक नाराके जिये अपने द्ायोर्म पज्रधारण करते हा और रूप्द्धा 
बालोंका भला भाँत पराजित करत हा । 

१६ जो घनदू, मित्र, स्ताताओँक उत्लाददाता ओर मन्जरि द्वारा आ्वानके योग्य हैं, उन्दीं प्राचीन 
इन्द्रका में आहूबान करता हू । 

२» जा स्तुति द्वारा वरदवाय और अप्रतिदत गत है, वा एक मात्र इन्द्र है। खारे पार्थत्र ध्ोके 
ऊपर एकांधपत्य करत हैं । 

२२ है वा्जाह अधाहि, तुव बड़वर छागांके साथ आभाकर अश्त, असंज्य अश्यों और धथेनुमों 
से भला भाँति दमारे मनारथकों पूरा करा । 
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तह॒वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सखने । शं यह्ववे न शाकिने ॥२२॥ 

न घा वसुनि यमते दान॑ वाजस्य गेमतः । यत्सोमुत्र श्रत॒द्विरः ॥२३॥ 
कुवत्सस्य ग्‌ हि ब्रज॑ गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ | शवाभिरा ने वरत्‌ ॥२४॥ 
इमा उ तवा शतक़ता.भः प्र णानुव॒र्गिरः । इन्द्र बत्सं न मातरः ॥२५॥ 
दृणाशं सख्यं तत्र गोरसि बोर गठयते । अद्बो अशखायते भव ॥२६॥ 

स मन्दर्वरा हन्धसो राधसे तन्‍्वा महे। न स्तातारं॑ निदे करः ॥२७॥ 
इमा उ लावा सुतेसुते नक्षन्त गितरेणो गिरः । वत्सं गावो न घनवः ॥र८॥ 
पुरुतमं पुरुणां स्तोत णां विवाचि । वशजेभिवांजयताम््‌ ॥२६॥ 
अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । अस्मानराये महे हिनु ।३०॥ 


२२ स्तोतार्भा, जंस घाल गौर लिये सुावद द्वोती है, वेले हो समरख तपार हान्पर इन्द्रका 
खुब-द यक स्तात्र भा बहुसंख्यक ल,गोंक द्वारा चनन्‍्दनाय हाता हैं। र्पुष्जय इन्द्रके पास एकत्र होकर 
गान करो | 

२३१ गुर प्रदाता इन्द्र जिस समय हमाथ। स्तात्र खुनते है', उस समय वह घेनुओंऊके साथ अन्न 
प्रदान करनेंमे विरत नहीं हाते। 

२४ दस्यु भाके बच-कर्ता इन्द्र कुवित्सकी असंक्य धनु गेंवाली गोशालामें गये और उन्दोने 
अपने बु द-बलल्त हमारे लिये उस नयगूढ़ गा-वृन्द्‌कों प्रकट कया । 

२५ बहु-विध फर्मोंक अनुष्ठाता इन्द्र, जोस गाये बार-बार बछड़ोंक सामने जाती है. वंसे हा दम रो 
ये सारा स्तुतियाँ बार-बार तुम्दारी भार जाता है। 

२६ इन्द्र, तुम्दरे बन्धु-चका विवाश नदीं द्वात। | बार, तुम गा चाहनेत्रालेका गौ और घोड़ा 
चाहनेवालेका घोड़ा देते हो। 

२७ इन्द्र महाघनक लिये प्रदत्त सामरसका पान करके अपनेका परितृष्त करों। तुम अपने 
उपालकका निन्‍द॒कर्के हाथ नहीं सॉपत। 

र८ स्तुत द्वारा उन्‍्दुनाय इन्द्र. जैत दूध देवालो गाये बछड़ोंक पाल जाता है, बसे है बार- 
बार सोनरलक श्रभषुत्र ड्वातेपर हमारा ये ह्तुतियाँ ७ड़े वेग 3, तुम्हारी आर जाता है । 

२६ यक्ञ-मण्डपवें दृठय रूप अन्नर साथ दये गये अखंख्य स्तताओंके स्तोत्र, असंख्य शत्र ओंके 
नाशक तुम्हें, बलशाला करे । 

३० इन्(, भताबव उनन्‍नति-कारक हमारे स्तांत्र तुम्हारे पास जायें। हमें, महाघनकी प्राप्तिफे छिये, 
प्रेरित करा। 
३० 
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अधि बृबुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्‌ । उरुः कक्षो न गाडग्यः ॥३१॥ 
यस्य वायो रिवर द्रवद्धदा रातिः सहरस्त्रिणी । सघ्यो दानाय मंहते ॥३१श॥ 
तत्सु नो विश्वे अय आ सदा शरगन्ति कारवः । 

बुबं सहस्रदातमं सरिं सहस्नलातमम्र्‌॒॥३३॥ 


- कप: 


४६ खुक्त 
इन्द्र देवता | शंयु ऋषि : बहती और सतोबद्दती छन्द । 
त्वामि द्ध हवामहे साता वाजस्य कारवः । 
तवां वृन्नेष्विन्द्र सत्ति नरस्खां काप्ठास्वत्रेतः ॥१॥ 
स तव॑ नश्वित वजहस्त धष्णुया महस्तवानों अद्विवः। 
गावरवं रध्यमिन्द्र सं किर सता वाजं न जिम्युपे ॥॥ 





३१ गड्डाके ऊचे तथॉंकी तरह प्राणयाक बीच ऊच्चे स्थ तपर बृुचुत्त अधिष्ठ न किया था।£ 

३२ में घनाथों हूं | बृचुत मुके था [-वैगके लम्तःन बदान्यताक लाथ एक है ,र गय' तुस्त दा थीं 

३३ हम सब लोग स्तुति करके हज्ञार गये रनेवाले, चिद्दानु ओर हजारों स्तोजाके पात्र उन्हीं 
वृब्ुुकी सदा प्रशसा करते है । 


अवकााक-तर-- ००: अकिलिन 


१ हम स्तोता हैं। अन्न-प्रामिके लिये नुम्हें बुलाने हैं| तुम साथु नोंके रक्षक हो; इसलिये अश्योंसे 
युक्त संग्राममें शत्र ओंको ज्ञीतनेके ल्यिे वे तुम्हें हं बुलाते हैं. 

२ विवित्र-वजु-्पा ण बच्चा, जेल तुम युद्धर जिज्ञयी पुरुषकों यथेप्ट अन्न देते हो, वेसे ही तुम 
हमारे स्तवसे प्रधस्त होकर हमें यथेष्ठ गो और रथ वहन कनेमें पटु अश्व दो; तुम शन्र -नाशक और 
प्रतपी हो । हु 








& इस सन्त्रमे गड़ाशा #पष्ट उल्लेख है | दुव्‌ शिएपकछाचाय थे | ऋग्वेद (२० १ देखिये | * नीतिसष्जर/' और 


/मनुस्सति (१० १०७ ) मेंस व को कथा है । 
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यः सताहा विचषणिरिन्द्र' तं हमहे वयम्‌ । 

सहख्रमुष्क त॒विनृम्ण सत्तते भव्रा समत्सु नो इथे ॥३। 
बाधसे जनान्वृषभेव मन्युना घप्रषों मीह ऋचीषम । 
अस्माक बोध्यविसा महाधने तनूष्वप्स स्ये ॥४॥ 

इन्द्र ज्यप्ठ न आ भरें ओजिप्टं पपुरि श्रवः । 

यनेम चित्र वजहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्राः ॥प॥ 
त्वामुग्रमवसे चपंणीसहं राजन्देतेषु हमहे । 

विश्वा सु नो बिथुगा फिदना वसोमितरान्तसुपहान्क्रधि ॥६॥ 
यदिन्द्र नाहुषीष्वों ओजों नृम्णं च ऋष्टिषु । 

यहा पश्च क्षितीनां द्यूम्नमा भर सता विद्ववानि पॉस्या ॥७॥ 
यहा तक्षो मघवन्द्र ह्यात्रा जने यत्पुरों कच्च वृष्ण्यम््‌ । 
अस्मभ्यं तद्रिरीहि सं नृपाद्य इमितान्पत्सु तुवण ॥८॥। 

ह जो प्रयठ शत्र पके निवन-ऊर्तता ओर स्ेदर्शों है, उन्हों इन्द्रकाँ हम बुठाते हैं। सहस्र शेक, 
अनुलधघन -सम्परन और सत्पालक इन्द्र, रण -स्थरमें तुप हमें समृद्धि दो । 

४ इन्द्र, जंसा ऋचामें वणन मिलता है, बेचा दी तुम्हारा रूय है तुम तुमुठ युद्धरें. शृ व को 
तरह, अत्यन्त क्रोघके साथ हमारे शत्र ओंपर आक्रमण करा . जियसे हये सस्तति, जत और सूप! 
दशेन ( अथवा बहुत समय तके भोग) ऋर सके, उसके लिये तुप रण-भूमिमें हमारे रक्षक बनो। 

५ शोमन हनु ( कहुनी ) व ले और अदुभुत-चजयाणि इन्द. ज्ञिव अन्‍तले तुप रूचर्ग ओर पृथित्री- 
का पोएण फरते हो, हमारे पास वहीं प्रकृप्टतम, अत्यन्त बल वद्ध क और पुष्टिसाधक अन्न ले 
आओ । 

६ दीमि-शालो इन्द्र, तुम हमारी रक्षा करोंग; इसलिये तुम्हें हम बुठात | चुप दैपोंर सबसे 
बली ओर शत्र-जयी हो । गूददाता इन्द्र, तुम समस्त राक्षत्रोंदी अडग करो और हमें शत्र ओके 
ऊपर विजय दो। 

७ इन्द्र. मनुष्योंप्तें जो कुछ बढ़ और घन है ओर पाँचों वर्णो'में जो अन्त हैं, सो सब खारे 
महान बलके साथ, हमें दो । 


< ऐश्वर्यश/ली इन्द्र, शत्रु श्रेंके साथ युद्ध प्रारम्भ होनेपर हम उन्हें युद्धें जत सके', इसके लिये 
तुम हमे तक्ष,. द्राह्म और पुरुका सारा बल दे देना । 
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इन्द्र तिधातु शरणं त्वरूर्थ स्वस्तिमत्‌ । 

छदियिच्छ मघवदश्च मह्य' च यावया दिख मेभ्यः ॥६॥। 

ये गठयता मनसा शर्नरुमादभुरभिप्रन्नन्ति धुष्णुया । 

अध समा नो मघत्नन्निन्द्र गिवणस्तनूपा अन्तमों भव ॥१०॥ 
अध समा नो वधे भवेन्द्र नायमवा युधि। 

यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनों दिद्यवस्तिग्ममूर्धानः ॥११॥ 
यत्‌ शूगसस्तन्त्रों वितखते प्रिया शर्म पितृ णाम्‌ । 

अध समा यच्छ तन्‍्तरे तने च छद्रिचित्त' यात्रय दंषः ॥१२॥ 
यदिन्द्र सर्ग अवंत३चोदयासे महाधने । 

असमने अध्वनि वजने पथि इयेनाँ इव श्रवश्यतः ॥१श॥ 
सिल्धू रित्र प्ररण आशुया यतो यदि क्लोशमनु प्वणि । 
आ ये वयो न वव तत्यामिषि श्भीता बाह्योर्गवि ॥१४॥ 


६ इन्द्र, हठप रूप घनसे युक्त मनुष्योंनो और मुझको एक ऐला घर दे, जो लब्ड',ईट और 
पत्थगका बना हुआ हो ओ जिसमें शीत ताप ओर ग्रीष्म न खतावे' तथा जो घर स्सुद्ध और आर्छादक 
हो । शत्र ओके सारे द प्तियुक्त आयुर्धोकी दूर करों । 

६० ऐेंड्डयश लो इन्द्र, जिन्होंने हमारा गाये अप करनेके लिये हमारे ऊपर शत्र चत्‌ अक्रमण 
किया था अथवा जिन्होंने धुष्टताके साथ हमें उत्पाडित किया था, उनसे ( हमारे स्तःत्रोंस प्रसन्‍न 
होकर ) हमारी रक्षा करनेके लिये हमारे पाल आजा । 

११ इन्द्र, इस समय हमें घन दा। जिल समय पक्ष युक्त, तिक्ष्याश्न और दीमत-शत्र ओंके 
बाण आकाशसे गिरते हैं. उस समय जो हमारों रक्षा करते है. उनकी रक्षा तुम समर भूमिमें करना / 

धर शरत्र ओके समने जिस समय बोर लोग अपनी देंहका दिखाते और पेंतुक रूधानोंका 
पश्त्याथ करते है, उस सम्य तुम हमे ओर हमारी सनन्‍्तानोंकों शटर- क्षाके स्थयि. गुप्त रूप, कथन 
देना और शरत्र भींका दूर करना । 

१३ महयुद्का समागेह हानेपर तुम विकट मार्ग हमारे अश्वोंका, कुटिल प्रान्तले जानेवाले' 
ट्रुन गति ओर आामिय शो इयेनव) तरह. भेजना 

१४ यद्यपि डरके मारे घोड़े जारस हिनहिनिाते है, तथापि निम्नगा मिनी नदियाकी तरह, वे ही घेग _ 
गा) हर दुढ्रयन घाड , आामपर्थों पक्षियोंकी तरह, धेजु-प्राप्तिके लिये, प्रवृल समग्‌मर्ते, बार-बार 


५, 


इाढ़ते हैं । 
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श्र क््क्त 
पाँच मन्त्रोंके सोम, बीसबरेंके प्रथम पादके देवगण, द्वितीयकी पृथिरी. तृतीयके वहरुपति और 
चतुर्थ पादके इन्द्र देवता हैं। बीससे चौबोस तक सखज्य-पुत्र प्रसतोक छबीससे तीन मन्त्रोंके देवता 
रथ, उनततो सत्ते रकती उके दुन्दुसि और शेष मन्त्रोंके देचता इन्द्र हैं| भरद्वाजके पुत्र गये ऋषि हैं। जिप्टुप्‌, 
अनुष्ट्पू, गायत्री, बृहती और जगती छन्द है । 


स्वादृष्किलायं मधुमाँ उताय॑ तीत्रः किलाय॑ रसवाँ उतायम्र्‌ । 
उतो न्वस्य पप्त्रांसमिन्द्र न कश्चन सहत आहवेषु ॥१॥ 
अय॑ स्वादरिह मदिप्ठ आस यस्यन्द्रो वतहत्य मसाद । 
पुरुणि यव्च्योत्ना शम्बरस्य वि नवति नव च देहयो5हन्‌ ॥२॥ 
अय॑ मे पीत उदियति वाचमयं मनीषामुशतीमजीग: । 

अय॑ पल्ञत्रीरमिमीत धीरो न याभ्यों मुवनं कन्चनारे ॥३॥ 

अय॑ स यो वरिमाणं प्थिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृृणोदयं सः । 
अय॑ पीयू्ण तिस्वपु प्रवत्सु सोमों दाधारोवरेन्तरिक्षम्र ॥९॥ 

अथग्य॑ विदव्ित्रदृशीकमर्ण: शुक्रसझनामुपसामर्नके । 

अय॑ महान्म :ता स्कम्भनेनोद्यामस्तभ्नाट्वूषभो मरुतान्‌ ॥५॥ 





है यह अभिषत सोम सुस्तरादु, मधुर, तव्र ओर -तरबान है। इसका इन्ट्र पान कर छेते हैं, तब 
सगाममें उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता । 

२ इस यक्षमें पीनेषर ऐय ही सोमने ब्रत्यन्त हए दान किया था बृत्रओ विनाशके समय इन्द्रने 
इसे पीकर प्र नन्‍नता प्राप्त की थी | इसत शम्बरकी तिन्‍्यानवे पुर्योंका विनाश किया था। 

३ पीनेपर यह सोमरस मेरें तक्‍्य को रुूफूति । बढ़ाता है। यह अभिलधिन बुद्धिकों प्रदान कर्ता 
है । इसा खुबुद्धि सोम राग पुृथित्री, दिन रात्रि. जरू नौर ओपयि आदि छ अचस्याओंकी सृष्टि को 
है | भूवगणमें कोई भा इससे दूर नहीं ठहर सकता। 

४ फछत: इसों घोमरखते पृथिक्रका विस्तार औ' रूव्र्गक' दृढ़ता की है| इसी सोमासने औ्षाध 
जल और धघंनु नामक तीन उत्कृष्ट आधारोमें रस दिया था। यही बत्रिस्त॒त श्रन्तरीक्षकों घारण 
किये हुए है ' 

निमे छठ आकाशतें स्थित उप के पदले यहो सम विबित्र दशन सूप ज्योतिको प्र र करता है 
वारिविषों और बछशालो यह सामरस ही मझतोंके साथ खुद॒ढ़ स्तम्म द्वार! स्त्र्ग शो घारण किये हुए है। 


२३८ सटीक ऋग्वेद संहिता [ ४ अ० ६ म०, ७ अध्या० ४ अचु० 





धृषत्पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सतवन आ वृषस्त्र रयिस्थानो रयिमस्मासु घेहि ॥६॥ 
इन्द्र प्र णगः पुर एतेव पह्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 

भवा सुपारों अतिपारयों नो भवा सुनोतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 
उरु' नो लोकमनु नेषि विद्वान्स्ववेज्ज्योतिरभयं स्वस्ति । 

ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाह उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥८॥ 
वरिप्टे न इन्द्र बन्धुरे था वहिप्ठयोः शताव्न्नश्ययोरा । 

इपमा वज्षोपांवविष्ठां मा नस्‍्तारीनन्‍्मघत्रन्रायों अय्येः ॥६॥ 

इन्द्र मूल महयं जीवातुमिः्छ चोदय घियमयसों न धाराम्‌ ! 
यत्किश्वाहं लायुरिदं वदामि तज्जुपस्व कृषि मा देववन्तम ॥१०॥ 
त्रातार मिन्द्रमवितार मिन्द्र' हवेहवे सुवहं शुरमिन्द्रम । 

ह॒यामि शक्र पुरुदतमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा धालिन्द्र: ॥१९॥ 

६ बीर इन्द्र धत-गप्तिके लिये आग्म्म किये गये सम्राममें तुम शत्र संहार करो । साहसके साथ 
फछस -स्थित सांमरसका पॉन करों। मध्यान के यनज्ञरें तुम बद्ृत लाम पान करा। है घन-प'त्र हमें घन दो 
७ इन्हू, मार्ग रक्षककों तमह तुम अ्ग्नगा्मी हो कर हमारे प्रति दृष्टि रखता और हमःरे सामने श्रेष्ठ 


घन ले आना तुम मजा भांति हवे दु:व और शत्र से बचाओ ओर उत्कृष्ट नेता होकर हमें अमिलचित 
घनमें ले जाओ | 

८ इन्द्र, तुम ज्ञानी ) | हमें विम्त'ण को रुमें -खुबमय और भय शान्प्र आालोंकर्मे भो-निर्षिन्त 
लेजना तुप्र प्रायोन हा | हम तुम्दारे मनाज्ञ ओर वृइत्‌ बाहुओंके ऊपर रक्षाके लिये आश्रित है | 

६ धताठुय इन्दु, तुप हमें अपने पराक्रपों अश्योंके पीछे स्‍तूत रथपर चढ़ाओ। विविध अन्‍्नोंके 
बौच तुम हमारे लिये पक्ृप्टतम अन्त छे आद्यो। मघवन, काई भो घत्री घनमें हमें न लाँध सके । 

१० इन्द्र, तुम मुझ खुबी करो। मेरो जावत-तृद्धि कानेमें प्रसन्‍त होओ। लौहमय खड़ग- 
बी घारकी तरह मेंरी चुद्धिरा तेजञ्न करो । तुम्हें प्रसन्‍त करनेके लिये इत समय जो कुछ में 
कह रह। हूँ, सां सब ग्रहण करो। देवगण मेरी रक्षा करें। 

११ जो श्र असि रक्षा करते और मनोरथ पूर्ण करते है', ज्ञो अनायास आहवान-योग्य, 
शौयशाली आर सवा काम्मोर्मे समर्थ हैं, में उन्हों बहु छाक-यन्द्तीय इन्द्रझों, प्रत्येझ यहवें, 
बुलाता हैँ | घनवान इन्द्र हमें सम्रद्धि दे । 
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इन्द्र: सुन्नामा स्ववों अवोभि सुम्लीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाघतां द्ंषो अभयं कृणोतु सुवी्यस्य पतयः स्यॉम ॥१२॥ 
तस्य वर्या सुमतो यज्ञियस्यापि भद्र॑ सोमनसे स्थाम । 

स सुतामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराश्चिद्वं पः सनुतयुयोतु ॥११॥ 
अब ले इन्द्र प्रवता नोमिगिरों ब्रह्माणि नियुतो धबन्ते। 

उरू न राधः सवना पुरुण्यपो गा वज़िन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 
क ई स्तवत्कः एणात्को यजाते यदुग्रमिन्मघवा विद्रहावेत्‌ । 
पादावित्र प्रहरन्नन्यमन्यं कृणोति पूवमपरं शचीभिः ॥१५॥ 
श्रण्वे वीर उम्रमुम' दमायन्नन्यमन्यम तनेनीयमानः । 
एपघमानहिलुभयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान ॥१६॥ 
परा पूर्वेपां सख्य वृणक्ति विततुराणों अपरेभिरेत । 
अनानुभूतीरवधुन्वानः पूर्वी रिन्द्रः शरदस्ततरीति ॥१७॥ 


१५ श'भत रक्षा का नेयाड़े जो धाश/ ला इन्द्र रक्षा द्वात हम खुच देत हैं। चह। स्वञ्ञ इन्द्र हमारे 
शत्र्‌ भोंका यथ करके हम निभय करते है! | उनकी प्रसन्‍नतासे हम अतोच बंर्य-शाली बने। 

१३ हम उन्हों यगाह इन्द्रके अनुध्हद, चुद्धि और कट्याणव रह प्रोतिके पात्र बनं। रक्षक 
और घी वही इन्द्र चरिद्ठ पियोंकों बहुत दूर ले जायें। 

१४ इन्द्र, स्ताताझ्मोंकी स्तुति,, उपासना, विशाल घन ओर प्रच॒र अभिषुत सोमरस, निम्न-देश-प्रयण 
जलराशिकी तरह, तुम्हारी ओर ज ते है); बजूघर इन्द्र, तुम जल, दूध ओर सामरस भर्ती भाँति मिलाते हो। 

१५ भी भाँति फोन मनुष्य इन्द्रकी स्वृति, प्रलन्‍नता और यज्ञ करनेमें समर्थ है! धनशाल्री इन्द्र 
प्रति'दुन अपनो उम्र शक्तिको जानते हैं । जैसे पश्चिक अपने परोंकों कमो आगे और कभो पीछे करता है. 
घेष हा इन्द्र अपने बुद्धि-ब तने स्तोताको कमो परत्रस्तीं और कमी अग्रवत्तों करते हैं। 

१६ प्रदल शात्र का दमन काके ओर स्तोताओंक! स्थान सदा प.रत्रत्तन करके इन्त्र, अपनी वी ता_ 
के लिये, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं | उद्धत व्यक्तियाँके द्वेषी और स्वर्गीय नथा पार्थिव धनोंके अधिपति इन्द्र 
अपने सेवकोंको, रक्षाक्े लिये, बार-बार बुलते हैं। 

१७ इन्द्र पू्वतन प्रशम्त फर्मोंके अनुष्डाताओंकी मित्रता त्याग देते हैं और उनसे द्वेष करके 
उनकी अपेक्षा निकृष्ट व्यक्तियोंके साथ मित्रता फरते हैं। अथवा अपनों उपासन।से 


पु कि ०, हित 322 
योको छोड़कर परिजारकाके साथ मनेक दर्ष रहते हैं। 
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रूपंरुपं प्रतिरुपे बभूव तदस्य रुप॑ प्र.तचक्षगाय । 

इन्द्रो झायाभिः पुरुरूप इंयते युक्ता द्यस्य हरयः शता दश ॥१८॥ 

युजानो हरिता रथे भूरि लष्टेह राजति। 

को विश्वाहा द्विषतः पच्च आतत उतासानेत्र सूरिवु ॥१६७ 

अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्बी सतो भृमिरंहरणाहृतू । 

बृहस्पते ५ चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इन्द्र पन्थाम्‌ ॥२०॥ 

दिवेदिवे सहशीरन्यमद्ध कृष्णा असेघदप सझनो जा; । 

अहन्दासा वृषभोव वस्नयन्तोदबजे वचिना शम्बरं च ॥२१॥ 

कप ् हे 

प्रस्ताक इन्नु राधसर्त इन्द्र दशकोशय.दश वाजिनादात्‌ । 

दिवादासादतिथिगवस्य राधः शाम्बर' बसु प्रद्मभोप्म ॥२२॥ 

दशा ओआन्दशकेाशान्दश वल्लाधिभे जना । 

८ छ (्‌्‌ 

दशा हिरफण्यपिण्डान्दिवादासादसानिषम्‌ ॥२३॥ 

१८ सारे देवोके प्रतिनिाध इन्द्र तीक प्रकान्‍्का मूत्तियाँ घरण करते हैं और इन रूपाकां 
धारण कर वह अलग-अलग प्रकट होते है। बह माया 6रा अनेक रूप धारण करके यजम्रानोंके 
पास उपस्थित हाते हैं; क्‍योंकि इन्द्रके सथमे हतार घाड़े जाते ज्ञान हैं। 

१६ रथमें इन्द्र ही घाड़ो जतरू त्रिभुवनोंके अनेक स्थानोमे प्रकट हांते है दूसरा कौन 
व्यक्ति प्रतिदिन डपस्थित स्तोत:ओंके बीच जाकर शत्र ओंस उनकी रक्षा कर्ता है? 

२० देवा, हम गग घुयते-घुत्ते उस दे? में आ पहुंचे हैं, तहां गायें नहों है | विस्तृत पृथित्रों दस्यु- 
कॉफो आश्रय देती है। वुहस्पति, तुम घनुओंके अनुसन्धनमें हमे परिचालित करो | इन्द्र, इस 
तरहसे पथ-श्रष्ट अपने उपासक्रको मांग दो | 5 

२१ इन्द्र अन्तरिक्ष स्थित ग्ृहसे सूर्य-रूपसे प्र+ट होकर दिनका अपरा्ं 4क्राशित करनके लिये 
प्रतिदिन, समान गीतिसे, गत्रिकों दूर करते है'। उदःज्ञा नामक देशमे शम्बर ओर वर्चो नामके दो 
घनाथों दाखोंका वर्षक इन्द्रने सहार किया था ' 

२२ इन्द्र, प्रस्ताकने तुम्दारें स्ताताआका ( हमें ) सोनेस भरे द्ख काश ओर दल घाई प्रदान 
किये थे | भतिथिग्वने शम्बर + जात कर जो घन प्राप्त किया था, उस! धन » हमने दि )द ससे पाया है 

:३ मेने दियोद्‌ सके पासस दूस घड़े , दस सानेके काश, कपड़े यथेप्ट अन्न और दूध हिरण्य- 
पिणड पाये ह। 

के इससे गा राहत अनार्णयी देशम आयाका जाना खूापउत हाता 8। 





४ अ«, ६ म०, ७ अध्या०, ४ अनु ] सटीक ऋग्वेद संहिता २७१ 








महि राधो विश्वजन्य' दधानान्भरद्ाजानत्साज्यो अभ्ययष्ट ॥२५॥ 

वनस्पते वीडवरज्लो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 

गोभि: सन्‍नद्धो असि वीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
दिवस्प्रथिव्याः पर्योज उद्ध त॑ वनस्पतिभ्य: पर्याभ्रृत' सहः । 

अपामो ज्मानं परि गो भिरावृतमिन्द्रस्य वजञ्ञ॑ हविषा रथं यज्ञ ॥२७॥ 
इन्द्रस्य वज्ो मरुतामनीक मिन्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । 
समान्नो हृव्यदातिं जुपाणों देव रथ प्रति हवया ग़भाय ॥२८॥ 

उप इवासय एथिवीमुत यां पुरुत्रा ते मनुतां विप्ठितं जगत्‌ । 

स दुन्दुभे सजरिन्द्रं ण देवेदू राइवीयो अपसेध शत्रु न्‌ ॥२६॥ 


४७ मेरे भाई अध्वक्त्थने पायुको घोड़ोंके साथ दस रथ और अथर्व-गोत्रोय ऋषियोंको एक सो गये 
प्रदान को । 


२५ भरद्वाज़क पुत्रने सबकी भलाईके लिये जो ये सब ऐेश्वरय प्रहण किये थे, सृञ्जय-पुत्रने उनकी 
पूजा को थो। 
२६ वनस्पति-निर्मित रथ, तुम्दारे सब अवयब दृढ़ हों।तुम हमारे रक्षक ओर मित्र बनो | तुम 


प्रतापी वौरोंसे युक्त होआ | तुम गोचमे द्वारा बाँघे गये ह। | हमें सुद्दद कर । तुम्हारे ऊपर आरुढ़ सथी 
अनायास ही संग्राममें शत्र ओंको जीतनेमें समर्थ हो । 

२७ ऋषण्विका, तुम द्वेव्यले रथका यज्ञ करा | यह रथ स्वग ओर पृथत्रीक सारांशस बना है. 
वनस्पतियांके स्थिएंशले घटित है, ज़लके वेगरी तरह बेगवान्‌ है, गाचर्म द्वारा ढका हुआ तथा 
चजुकों तरह है । 

२८ है दिव्य रथ, हमारे यज्ञमें प्रसन्‍त द्वोकर हव्य ग्रहण करो; क्योंकि तुम इन्द्रके वज -रस्वरूप,मरुजों- 
के अगुवर्ततों, मित्रके गसे ओर वरुणकी नामि हो । 

२६ हे युद्ध-दुन्दुभि, अपने शब्दसे स्वगे ओर धरणोकों परिपूर्ण करो -स्थावर और जड़्म 


इस बातकों जान॑ | तुप्र इन्द्र ओर अन्य देवोंके साथ होकर हमारे रिपुओंकों दूर फेंक दो । 
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आ कन्दय बलमोजो न आ धा नि ष्टनिहि दुरिता बाधमानः । 

अप प्रोथ दुन्दु्भे दुच्छुना इतइन्द्रस्य मुष्टिरस वीलयरव ॥३०॥ 

आमूरज प्रत्याव॒तयेमाः केतुमद न्दुभिवावदीति । 

समइवपर्णाइचरन्ति नो नरोउस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३९॥ 

३0 दुन्दु भि. हमार शत्रु ओंकां रुठाओं हमे बल दो। इतत ज्ञारस बजों कि, दुद्ध॑प शत्र .. 
भोंको दुःख मिले। दुन्दुभि, जा हमारा अनिष्ट करके आनन्दित हाते हैं, उन्हें दूर हटाओो तुम 
इन्द्रको मुष्टिकासी हों; इसलिये हमें दुढ़ता दो । 

३ इन्द्र हमारा सारा गायोंकां रोक कर हमारे पास ले झ्राओ | सबके पास घोषणा ऊग्नेके 

लिये दुन्दु भ नियत उच्च रव करता है | हमारे सेनानी घाड़ोंगर चढ़कर इ 'हु हुए हैं इन्द्र. हमारे 
रथारुद सैनिक ओर संनाएँ युद्धमें विजयी बनें । 


कप न परे -० 70000, 4 +प्मनरकाननिॉिट 


सप्तम अध्याय समाप्त 


अष्टम अध्याय 
४६८ सुक्त 


प्रथम दस ऋरों के देवता अग्नि, ग्यारठसे पन्द्रद तक मरुठ्वण, सोलहसे उनीस तक पूषन, बीससे 


इकीस तक पश्नि और वाईसवे मनन्‍्त्रके वैवता पश्नि, गये अथवा पथिजरी हैं | बृहस्पतिके पुत्र शंयु ऋषि 
हैं। बहती, महाबृहती, अनुप्ठुप्‌ सतोबृहती जगती, कऊुप्‌ , उष्णिक्‌, गायत्री, पुर उष्णिक्‌ , अनुष्टुप 
आदि छनन्‍्द हैं । 


यज्ञायज्ञा वो अम्नये गिरागिरा च दक्षसे । 

प्रप्र वयमम्ततं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्र ॥१॥ 

ऊर्जो नपात' स हिनायमस्मयुर्दा रोम हव्यदातये । 
भुवद्राजप्वविता भुत्रद्द थे उत बाता तनूनाम्‌ ॥२॥ 

वृषा हाम्न अजरो महान्विभास्यचिषा । 

अजस्रंण शोचिषा शोशुचच्छच सुदोतिभिः सु दीदिहि ॥३॥ 
महों देवान्य जसि यच्यानुषकतव क्रत्ोत दनन्‍्सना। 

अवांचः सीं ऋणुश्ग्नेबले रास्व वाजोत वस्त्र ॥४॥ 

यमापरों अद्यो वना गभम्ततस्य पिप्नति। 

सइसा यो मधथितो जायते नृभिः प्रथिव्या अधि सानवि ॥५॥ 


१ स्ताताओ,. तुम प्रत्येश यज्ञव स्तोत्र द्वारा शक्तिपन अम्विक्ती बार-बार स्तुति करो , हम उन 





अमर, स्वे-दष्टा और मित्रकां तरह अनुकूल अश्िदेवकी प्रशंसा करते हैं | 


२ हम शक्ति-पुत्रकों प्रशंधवा काते हे; क्योंकि वह वसततः हमसे प्रसन्‍न हैं । हब्य वहन करनेयाले 


श्रश्न ) हवये हठप प्रदात करते हैं , वद ध्प्नामत्े हमारे रक्षक और समृद्धि-विधायक हों । वह हमारे पुत्रों 
को रक्षा कर | 


४ अमन, तुम मद्द न्‌ देवोंका यज्ञ किया करते हो; इसलिये हमारे यज्ञपें सद। देवोंक! यज्ञ करो | 


हमा ) रक्षक लिये अपनो बुद्धि और कायसे देत्रोंको हमारे सामने छे आओ | तुम हमें दृष्य-रूप अन्न 
दा ओर स्वयं इसे स्वीकार करो | 


५ तुम यजश्षके गर्भ हो; तुम्हें सोममें म्रिलानेडे लिये जल ( वसतीवंरी ), अभिषव-पाधाण और 


अरणि-काष्ठ पुष्ट करते हैं | तुम ऋत्विकों द्वारा बल-पूर्वक मे जाकर परृथिवीके भध्युम्नत स्थानमें 
( देव-यजन-देशमें ) प्रादुभू त दोओ। 
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आ यः पपष्रो भानुना रोदसी उभे घूमेन धावते दिवि। 

तिरस्तमों दढुश उम्सयास्वा दयावास्व॒रुषो बृषा इयावा अरुषों वृषा॥६॥ 

बृहद्धिरगने अचिभि: शुक्र ण देव शोचिषा । 

भरद्वाजे समिधानों यविष्ठय रेवन्न: शुक्र दीदिहि द्य मत्पावक दीदि हि॥७॥ 
पु के 

विश्वासां णहपतिविशामसि त्वमग्ने सानुषीणाम्‌ । । 

शर्त पृमियविष्ठ पाह्य हसः समेद्धारन्शतं हिसाः स्तोतृभ्यो ये च ददति॥८॥ 

त्व॑ नश्चित्‌ ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुर्चे तुनः ॥६॥ 

पर्षि तोक॑ तनय॑ पत भिष्ट्वसदव्घेरप्रयुत्वभिः । 

अम्न॑ हेलांसि देव्या युयोधि नोडदेवानि हरांसि च ॥१०॥ 

आ सखायः सबदु घां धनुमजध्वमुप नव्यसा वचः । 

स्जध्वमनपरफ्राम्‌ ॥११॥ 

६ ज्ञा भ्प्नि दीछि द्वारा स्वर्ग औः पृथिवाको पूर्ण करते है, ज्ञों ४० के साथ आकाशर्म उटने है. 
घी दीपिमान्‌ ओर अभीष्ट वर्षो अम्नि अंधेरी रातका तम नष्ट करते देखे जाते हैं | दीप्िमान्‌ और अभीष्ट- 
धर्षों वही अश्नि राजियोके ऊपर अधिष्ठान करते हैं । 

७ देव. देवोंमे कनिष्ठ कोर प्रदीप भग्नि, तुम हमारे श्राता सारधाज द्वारा समिध्यमान 
होकर हमें घन दें। हुए निमछ ओर प्रबल दीमिके साथ प्रक्बलित होओ। प्रदोप्त अग्नि, लुम 
प्रज्बयलित होओ। 
< अग्ति, तुम धार मनुष्योके ग्रहपति हो। में सुम्हें सो हेमसनों तक प्रज्यलित फरता हू | 


तुम मुख्ये सकड़ो रक्षाओं द्वारा पायले वच्राओ | जो तुम्हारे स्‍्तोताओंकों अन्न देते हैं, उन्हें 
भी बचाओ। 


६ गृष्दुता विचित्र अग्ति, तुप हमारें पास रक्ष के लाथ धन भेजो; फर्पोकि तुम्हों सारे 
घनोंक प्रंग्क हो। श'प्र हो हयथारोी सन्‍्तानों हो प्रतिप्टित करों 

१० अग्नि, समबेत भर दिवा-हित रक्षके द्वारा हमारे पुत्र पोच का पाछत करों । हमारे 
यहाँसे तम देवोका क्रोध ओऔ मनुष्योंका विदंध हटाओ । 

११ वन्बुतण नंगे स्'ओकि साथ तुत दूध दैवेवाला गायक्रे पल आओआ। इतहे पश्वाल्‌ 
इसे इस प्रकार छुट्टाओं, ताकि उसकी कोई हनि नदहोने पाये । 
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या शधांय मारुताय स्वभानवरे श्रवो5मत्यु धुक्षत। 
या घलीके मरुतां तुराणां या सुम्नरेवयावरी ॥१२। 
भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता । 
पेनु च विद्बदोहसमिणं च विद्रभोजसम्‌ ॥१३॥ 
तंव इन्द्र न सुकतं वरुणमिव सायिनम्‌ । 
अयमणं न मन्द्र' खप्रभोजसं विष्णु| न स्तुप आदिदो ।१४॥ 
त्वेषं शर्बो न मारुतं तुवष्वण्यनवराणं पुृषणं सं यथा शत! 
सं सहस््रा कारिषच्चरनणिभ्य आँ आविगृहा वसूकरत्सुवेदा नो वसू करत ॥१५॥ 
आ मा प्रपनन्‍नुपद्रव शंसिषं नु ते अपिकर्ण आध्रणे । 
अधघा अर्यों अरातयः ॥१६॥ 
मा काकम्बीरमुद्र हो वनस्पातमशस्तीव हि नीनशः । 
मोत सूरो अह एवा चन ग्रीवा आदधते वे: ॥१७॥ 


६४ जा खहिष्णु स्वराधान-तेजा, मदतांक! अमरण-हेतु पय्रार्य अन्त देता है. जा बेग। 
मरुतोंके खुब-लाचनमें तत्या है ओर जा वृष्टि-जलमे साथ खुब वषणण करके अन्‍्तरोक्ष 
मागमें घूपती है. उस घेनके पाख आओआ। 

१६ मरुता, भरद्वाज्ञके लिये बिशेत्र दूत देनेवाडी गय और सत्रीके खानेके डिग्रे यर्थेष्ड 
अन्त-इन दो सुखंका दोद्न करों | 

४४ मरुतों, तुम इन्दके महान्‌ कर्मो  अनुष्ठाता हो, वरूगकी तरह बुद्धिमान हो, अयमाके समान 
स्‍्तुति-पात्र हो, विष्णु रू समान द।नशोल हो ; चनके लिये मैं तुम्हारी स्तुति करता है । 

१५ प्रख्युगण सेकड़ों- हजारों तरहके घन हमें एक ही समप दे इसके छि। में उबराड्द कारों हूं 
अप्रतिहत-प्रभ'च ओऔ पु प्शकार्क मझतोंके दीम बछका स्तुति करता हू वे हो मरुदुगण ब्मारे प/स गूढ़ 
घन प्रकट करें और उमन्‍्त घन खुठभ करे । 

*| हे पूषन्‌ तुत शाघ्र मे” पास आओ । दीपिमान देव भीषण आक्रमण करनेवाले शत्र ओं को 
पीड़ा पहुँ चःओ | में भा तुम्वारे कानके पास आकर शुपण गान करत' हूँ । 

१७ पूषन्‌ तुम कोओं ( सनन्‍्ता हें ) के आश्षय भूत वनम्पतिकों [ मुफ़े ) नच्ट नहीं करता । मरे 
निन्दकों को पूर्णतः नप्ट कर दा । जैसे क्याघ चिड़ियोशे फतानेके लिये जाल फैलाता हैं, बेसे 
शत्र्‌ लोग, किला तरह भा, घुफे नहों बाँध सके । | 


अलन्‍न्‍अनअमम»»स+»नमन, 
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दुतेरिव तेध्व॒कमस्तु सख्यम्‌ । 

अ<्छिद्वस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दघन्वतः ॥१८॥। 

पुरो हि मत्येरसि समो देवेरुत श्रिया । 

अभि ख्यः पूपन्श्तनासु नस्तामत्रा नून॑ं यथा पुरा ॥१६॥ 

वामी वामस्य परूतयः प्रगीतिरस्तु सूनता । 

देवस्य वा महतो मत्यस्य वेजानस्थ प्रयज्यवः ॥२०॥ 

सथश्चिय्स्प चक्र तिः परिय्यां देवो नति सूयः । 

स्वेपं शात्रों दधिरे नाम यकज्ञिय महतो बृन्रह शत्रो ज्यप्ठं बत्रहं शत्रः ॥२१॥ 
सकृद्ध द्योरजायत सकृद्ूध मिरजायत । 

पृशन्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्‍्यों नानु जायते ॥२२॥ 


जि७ातू-- लि ०कीकि+- 


१८ पूषन्‌ द्‌ पूर्ण ओर नि प्र चरम ही तरह लुमस् रा जिद्नया! बंद + अधि डे करत हक ग 
१६ पूषन, तुम मनुप्या को अतिक्रम करके अकस्थित हां। घतमें देवोके बर/बर हो । दसलिये 
संप्रमवे हमारा ओर अनुकृूठ दुष्टि रखता । प्राद्रान सायम जुमने मनुष्योंका जेस रक्षा की थी, बैसे ही 





इस समय हमारों रक्षा कर | 
२० कम्पनकरी और सली भाँति स्तुति प।> मरुतां, तुम्दारी जो प्रशस्त बाणी देवों और यजमानों- 


को चाक्छित घन देती है, वही सदय और सूनृत चाणा हमारी पथ प्रद्‌ शका बने । 
घर ज्ञ्नि मस्तों के सारे काय दोपघिमान सूय की त्त्ह सहला आा काशए,मे व्य्प्त द्वाते हैं, ये +। मरुदुगण 
दोप्त, शत्रु बिहुया, पू नीय और श्र -नाशक बल घरण क ते हैं शत्र -नाशक बल सबपेक्ष प्रशस्‍्त 


हाधा है , 
५२५ एक हो बार स्वग उतपन्‍न हुआ ओर एक ही बार पृथियी | एक ही बर पृष्णि (पूृश्टिन ) या 


मरूतों ॥ माता गायसे दूध दृद्दा गया है। इनके समय ओ कुछ उत्पस्त नहीं हु था । 


>> टी 7 
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५६ युक्त 


विश्वदेवगण देवता । भगद्वाजके पुत्र ऋ जश्वा ऋषि | शक्करी और जिच्टुपू छन्द । 
स्तुषे जन॑ सुब्रत नव्यसीभिगोमिसितावरुणा सुम्नयन्ता । 
त आ गमन्तु त इह श्र वन्‍्तु सुक्षतासो वरुणो मित्रो अश्निः ॥१॥ 
विशोविश ईड्य मध्वरेष्वदुष्तक्रतुमरति युवत्योः । 
दिवः शिशंं सहसः सूनुमपक्‍ि यज्ञस्य केतुमरुषं यजध्यें ।१॥ 
अरुपस्य दुहितरा विरुपे रतृभिरन्या पिपिशे सूरो अन्या । 
मिथरतग विचरन्ती पावके मन्म श्र्‌तं नक्षत ऋच्यमाने ॥३॥ 
प्र वायुमच्छा बहती मनोषा बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्राम् । 
द्यू तदामा नियुतः पत्यमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यों ॥४॥ 
स में वपुर्छदयदशख्िनोयों रथो विरुक्मान्मनसा युजानः । 
येन नरा नासत्येषयध्य वरतियांथस्‍्तनयाय त्मने च ॥५॥ 


१२ मैं नये स्तास्त्रोके द्वार! देयों थौर स्ताताओंक खुबा भटठावा मित्र ओर वरूगठा स्तुत करवा 








हूँ । अताब बला मित्र, वहण और अग्नि इस यज्ञम अचें और हमारे सतात्र सन । 

२ज्ा अग्नि प्रत्ये * व्यक्तिके यज्षमे पूज।-पात्र हैं, जा काये करके अहंकार नहीं करने, जा स्वर्ग 
और पृथित्री नामक दा कस्याओोंक रुत्रामों हैं, जा स्ताताई पुत्र-भूत राकि-पुत्र हैं और तो यज्ञके वरद्प्त 
केतु-रूप है, मै उन्हीं अग्निका यज्ञ करनके लिये यज़मानका उत्त जित करता हूँ । 

३ द्‌।प्तमान्‌ सूयंकी विभिन्‍न-रूपिणा दः कन्‍्य एऐं ( दिन और रात्रि ) हैं इनमें एक नक्षत्र-समूह 
ओर एक सखूयके द्व'र। समुउज्चल है. परसरुपर-विशेधा, पृथक रूपसे संच'ण-शील, प्चिचता-विधायक ओर 
हमारे स्तुंत-भ जन ये दानों हमारा ल्तोत सुनकर अलन्‍न हो | 

४ हमारी महती स्तुति महाधन-सम्पन्न, अश्विल लाकोंके वन्‍्दनःय ओर रथके पूरक वायुके सामने 
उपस्थित हो । हैं सम्यक्‌ यज्ञ-पात्र, समुज्ज्वल ग्थपर आरूढ़, जुते हुए अश्वोके अधिपात ओर दूरदर्शों 
मख्त्‌, तुम मेघावो स्तोताको घनके द्वारा संबद्धित करो। 

५ जो रथ सोचनेके साथ अश्वसे ज्ञुत ज'ता है. अश्विनी-कुमागेंका वही समुज्ज्वल रथ दं!प्ति 
द्वार, मेरी देहको आचप्छादित करे। न्ता अश्विनोकुमारगो, रथपर चढ़कर, अपने झसताताका मग्थ 
पूर्ण करनेके लिय उसके घर जाना। 
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पजन्यवाता द्ृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । 

सत्यश्न॒ तः कवयो यस्य गीमिर्जगतः स्थातजंगदा कृणुष्वम्‌ ॥६॥ 

पावीरवी कन्या चितायुः सरस्वती वीरपली घियं घात्‌ । 

ग्नाभिरच्छिद्र' शरणं सजोषा दुराधष' णणते शर्म यंसत्‌ ॥७॥ 

पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कृतो अभ्यानलकम््‌ । 

स नो रासच्छुरुषदचन्द्राया घियन्धियं सीषधाति प्र पूषा ॥८॥ 

प्रथमभाज॑ यशसं वयोधां सुपराणिं देव॑ सुगभस्तिसभ्वम्‌ । 

होता यक्षग्रजतं पर्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहव॑ विभावा ॥६॥ 

भुवनस्य पितरं गीरशिराभी रुद्र' दिवा वर्धया रुद्रमक्तों । 

बृहन्त मृष्वमजरं सुषुम्रमधग्धुवम कविनोषितासः ॥१०॥ 

आ युवानः कवयो यज्ञियासों मरुतों नन्‍त ग्रणतों वरस्याम्‌। 

अचित चिद्धि जिन्तरथा इृधन्त इत्था नक्षन्तों नरो अज्विग्स्वत्‌ ॥१९॥ 
| ६ चर्षा करनेवाले पजन्य और वायु, *नन्‍्तर क्षस तुम प्राप्य जल भेजा | जान-सम्यन्न, स्तोत्र सुनने 
बाले और संतार-स्थापक मरूतो, जिसके स्तात्रसे तम प्रसन्‍न होते हो, उसके सारे प्राणियांकों समृद्ध 
करते हा । 

9 परव्रित्रता-कारिणी, मनोहर।, विचित्र-गमना ओर चीर पक्की सरस्वती हमारे यागादि कर्मों का 
निर्वाह करे | वह देव-पलियोंक साथ प्रधन्‍त होकर स्ताताकों छेंद-रहित, शात ओर वायुके लिये दुद्ध ष॑ 
गृह और सुस्त प्रदान करें | 

८ स्ताता, बाह्छित फलके वशमें आकर सारे मर्ग के अधिवति पूजनीय पूषाके पास, स्तोजके साथ, 
उपस्थित हो ओ | वह हमें सानेका सींगवाला गाये दे । पूरा दमारे सारे काये पूर्ण कर । 

६ देवाकों बुलानेबाले और दीपिमान्‌ अम््नि त्वष्टाका यज्ञ करें | त्वप्टा सबके आदि घिभाजक, 

प्रसिद्ध ब्न्नदाता, शोभन-पाणि, दानशोल, महान, गृहस्थोंके यजनोय और अनायाल अ हुवानके योग्य हैं | 

१७ स्तोता, दिनमें इन सारे स्तात्रोंक द्वारा भुवउन-पालक रुद्रका वद्धित करों ओर राम्रिमें रुद्रको 
संबद्ध ना करो। 

११ 'नत्य तरुण, ज्ञान-सम्पल्न ओर पूतनीय मरुदगण, जहाँ यज़मान स्तोत्र फरता है. वहाँ आओ । 
नेताओं, तुम इसो प्रकार समुद्ध हाकर और चलनेवाली रश्मियाँ की तरद व्याप्त दवोकर वृष्टि द्वारा विरल- 
पादप घपनोंका तठृप्त फरो | 
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प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌ । 

स पिस्एशति तन्वि श्र्‌ तस्य स्तृभिन नाक॑ वचनस्य विपः ॥१२॥ 
यो रजाँसि विममे पाथिवानि त्रिश्रिद्विष्णुमनवे बाधिताय । 
तस्य ते शमंनन्‍्नुपदद्यमाने राया मदेम तन्‍्वा तना च ॥१३॥ 
तन्ना5हिबु ध्न्ये। अद्धिर केस्तत्पवृतस्तत्सविता चनो धात्‌ । 
तदाषधीमिरमि रातिषाचों भगः पुरन्धिजिन्चतु श्र राये ॥१४॥ 
नू नो रयिं रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुतवीरं मह ऋतस्य गेपाम्‌ । 

क्षयं दाताजरं येन जनान्त्स्पधा 

अदेवीरमसि च क्रमाम विश आदेवीरभ्यक्षवाम ॥१५॥ 


> 3 ॉ१ बन के आजा 


५० सूक्त 
पञ्चम अनुवाक । नाना देवता | ऋजिश्या ऋषि | जिष्टुप छन्‍्द । 

हुवे वा देवीमदितिं नमोमिम्र लीकाय वरुणं मिन्रम प्रिम््‌ । 

अभिक्षदामयंमणण सुशेवं त्रातृन्देवानत्सवितारं भगं च ॥१॥ 

१२ ज्ञम पशु-पालक गायूथका शांघ्र परिचालित करता है, चेसे ही पराक्रान्त, बली और दुत- 
गामी मरुतोंके पास शीघ्र स्तांत्र प्रेरित करों। जेसे अन्तपक्ष नश्षत्र-मण्डड द्वारा सश्छिप्ट है, वंले 
ही वे हो मर्दुगण मेधावी स्तोताके सुश्नाव्य स्तोत्र द्वारा अपनी देदकां संश्लिष्ट कर । 

१३ जिन विष्णने डपद्ग त मनुक्े लिये त्रिवाद पराक्रमके द्वारा पाथित्र छोकोंकों नाप डाला 
था, वहा नुम्हारें द्वारा प्रदत्त गृदमें नित्रास करे' और हम घन, देह और पुत्र ढरा अनुभव करें | 

१७४ हमारे मन्त्रों द्वारा स्तूयमान अहिबु धन, पर्धत ओर खबिता हमें जलके साथ अन्न दे' | दानशील 
विश्वदेवगण हमें ओषधिके साथ वही अन्न दे । सुबुद्धिदेव संग हमें घनके लिये प्र रित करे |. 

१४ विश्वदेषणण, तुम हमें रथ-युक्त और असडख्य अनुचरोंके साथ अनेक पुत्रोंस युक्त यज्ञका 
| साधन भूत गृह और अक्षय्य अन्त प्रदान करो, जिसके द्वारा हम स्पर्डधा करके शत्रुओं और देव-शान्य 

संन्‍्यकों पराजित फेर गे ओर देव-भक्तोंकोी आश्रय प्रदान करनेमें समर्थ होंगे। 

१ देवो, में खुखके लिये स्तोतञके साथ अदिति, वहण, मित्र, आंगन, शत्र उन्ता और सेव्य अर्थमा, 
खबिता, भग ओर समस्त रक्षक देवोंको बुलाते है | 

६-4 
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सुज्योतिषः सूर्य दक्षपितृननागास्ले सुमहो वीहि देवान्‌ । 
दिजन्मानो य ऋतसापः सत्याः स्ववन्तो यजता अशम्निजिल्ाः ॥0॥ 
उत द्यावापृथिवी क्षत्रमुरु बहद्रोदसी शरणं सुषुम्ने । 

महस्करथों वरिवा यथा नो5स्से क्षयाय घिषणे अनेहः ॥१॥ 
आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामग्ा हृतासों वसवोध5ष्टाः । 
यदीमभें महति वा हितासा बाधे मरुतो अहवाम देवानू ॥४॥ 
मिम्यक्ष येषु रोदसी देवी सिर्षक्ति प्रषा अभ्यद्ध यज्वा । 

श्रृत्वा हव॑ मरुते यद्ध याथ भूमा ग्जन्ते अध्वनि प्रविक्त ॥५४॥ 
अभि ट्ां वीर॑ गिवरणसमर्चन्द्र' ब्रह्मणा जरितनवन । 
अ्रवदिद्धतवमुप च स्तवानों रासद्वाजों उप महों शणानः ॥६॥ 


२ दीप्ति सम्पन्त सूर्य, दक्षत सम्भव शाभत-दाप्ति श'ला देंबोंक' हमारे अनुकूल करा | द्विजन्मा 
( स्वर्ग और पृथिवीसे उत्पन्त ) देवगण यन्न-प्रिय, सत्यवादी, धन सम्पन्त, यागाह ओर अश्नि-जहव 
दते हैं । 

३ स्वर्ग ओर पृथिया, तुम अधिक बल दा | स्वर्ग ओर: पथिवी, हमारी स्वतन्त्रताके लिये विशाल 
गृह हमें दा । ऐसा उपाय करो कि, हम रे पास अतुल ऐश्वयं दो ज्ञाय | सदय देव-द्रय. हमारें घरस पापकों 
हटाओ | 

४ ग्रृहददाता और अजय रुद्रपुत्रणण इस समय बुलाये नाकर हमारे पास आये । ये स्हान और क्ष्दर 
कु शक्के समय हमें सहायता दगे; इसल्ट्यिं हय मरुतोंका बुनातें हैं 

५ किन मरुतोंके साथ दीप्तिमान्‌ स्वर्ग और पृथिवों संश्लिए्र है, जिन मरुतोंकी सेवा, घनके द्वारा, 
स्‍्तोदाश्रोंकों समृद्ध करनेवाले पूषा करते हैं. ऐसे तुम, मझता, जिस समय हमारा आहयान खुनकर आते 
हो, उस समय तुम्हारे विभिन्‍न मार्गों में अवस्थित प्राणी काँप जाते हंं। 

६ स्दोता, अभिनव स्तुति द्वारा स्तुति-पात्र वीर इन्द्रकी स्तुति करों। इस प्रकार स्तुति किये 
जानेपर इन्द्र हमारा आह्वान सुनें; हमे प्रभूत अन्न दे । 
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ओमानमापो मानुषीरम्तक्त घात तोकाय तनयाय हां योः । 

यूयं हि छा भिषजञों मातृतमा विश्वस्य स्थातुजगतो जनिन्रीः ॥७॥ 
आ नो देवः सविता त्रायमाणो हिरण्ययाणियजतो जगम्यात्‌ । 

यो दत्रवाँ उषसो न प्रतोक ब्यूणुते दाशुष वार्याण ॥८॥ 

उत ख॑ सूनो सहसो नो अग्य देवाँ अस्मिन्‍्नध्वरे वच्रत्या:। 

स्थामहं ते सदमिद्रातों तब स्यामग्नेबसा सुतीरः ॥ध्या 

उत त्या में हवमा जम्म्यातं नासत्या धीमियुत्रमह्न विध्रा । 

अत्रि न महस्तमसोब्मुमुक्त' तूबतं नरा दुस्तादभीके ॥१०। 

ते नो रायो ्यूमतों वाजवतों दातारें भूत खृव॒तः पुरुक्षो: । 
दशस्यन्तो दिव्या: पाथिवासा गाजाता अप्या मलता च देवा: ॥११॥ 
ते नो रुद्रः सरस्वती सजोपा मीह॒ल्ुप्मन्ता विष्णुत्ध लन्‍्तु वायु: । 
ऋभुक्षा वोजों दव्यों विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिपं नः ॥९श॥ 


9 धारि-राशि तुम मानव-हितैपी हो; इसल्यि हमारे पुञ-पोन्नोंके लिये अनिष्ट-घातक और रक्षक 
अन्न प्रदात करो | तुम सारे उपद्र्वोका शान्त ओर विदूरित करो । तुम माताभोंकी अपक्षा श्रेष्ठ बिकि- 
ह्सक हो; तुम स्थावर जड़ाप-रूप संसारके उत्पादक हो । 

८ जा उषा-मुखकी तरह यज्ञमानके पास अभिलबित घन प्रकट करते हैं, वे ही रक्षक, हिग्ण्य-पाण 
और पूजनाय सचिता हमारे पाख आर्य 

£ शक्ति पुत्र अग्ति, हमारे यज्षमें आज देवाको ले आभो। में सद्रा तुम्हारी उदास्ताका अनुभव 
करूँ | देव, तुम्हारी रक्ष के कारण में शोभन पुत्र-पोत आदिस युक्त बनूँ । 

२ दे प्राश् अश्विन -कुमारा, तुम शीघ्र परिचर्यावाले मेरे स्तात्रक पाल आओ । जेखे अन्धकारसे 
टुमने अत्रि ऋषिकों छुडाया था, बेस ही हमे भी छुडाओ | नेंत्‌ ढ्यय तुम हमें युद्ध दुःखसे बचाओ । 

११ देवा, तुम हमें दीप्ति युक्त. बलकारा, पुत्रादि-सम्पन्न और सुप्रसिद्ध धन प्रदोन करो । 
स्त्र्यीय ( आवित्यगण ). पार्थित्र ( वछ्छुषण ), गोज्ञात ( पृश्ति-पुत्र मरूदुगण ) और जल जात (रूद्रगण ,, 
हमारे मनारथको पूर्ण कर खुखी करो। 

१२ रूढ, सरस्वती, विष्णु, वायु, ऋभुक्षा, वाज और विधाता समान-रूपसे प्रसन्न द्वोफर हमें 
सुखी कर । पर्जन्य और वायु हमारें अन्नको बढ़ावं । 
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उत स्य देवः सविता भगो नो5पां नपादवतु दानु पत्रिः । 

त्वष्टा देवेभिजनिभिः सजोषा द्यर्देवेभिः एथिवी समुद्र: ॥१श॥ 

उत नो5हिबुध्न्यः श्रणोत्वज एकपात्पुथिवी समुद्र: । 

विश्व देवा ऋताबृधेा हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥१४॥ 

एवा नपाता मम तस्य धीभिभंरद्राजा अभ्यच॑न्त्यकेः । 

ग्ना हुतासो वसवा5धुष्टा विद्चे स्‍्तुतासा भूता यजत्राः ॥१५॥ 
--+-+*कछतार ४०-०८ 


५३ सूक्त 


नाना देंबता | ऋजिए्या ऋषि । उष्णिक, अनुष्टुप्‌ और त्प्टुप छन्द । 
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उदु त्यश्चक्षुमहि मित्रयोरँ एति प्रियं वरुणयोरदव्धम्‌ । 

ऋतस्य शुचि दशतमनीक रुक्मो न दिव उदिता व्यद्योत्‌ ॥॥ 

वेद यत्रीणि विदथान्यपां दवानां जन्म सनुतरा च विध्रः । 

ऋजु मतेंपु ब्रजना च पश्यन्नभि चप्टे सूरो अय एवान्‌ ॥र॥ 

१३ प्रखिद देव सविता, भग और वारि-2 शिके पौत्र दानशोल भप्नि हमारो वक्षा करे । देवों और 
देव ख्रियोंके खाथ समान रुपसे प्रतत्त हुए त्वष्टा, देवोंके खाथ सप्तान-प्रसन्‍त झरूचर्ग तथा समद्रोंके साथ 
समान-प्रसन्‍न प्रथियों हमारी रक्षा करे 

१७ अहिवुन्त अज्ञ-णक-पादु, पृथियी और समुद्‌ हमार छतांत्र खुते | यशके सम्ृद्धिकत्ता, हमारे 
दवरा, आहूत ओर झतुत, मन्ज-प्रतियाद्य और मेधावी ऋषियों द्वारा स्तुयमान विश्वदेवगण हमारी रक्षा 
करे 

१० भरद्वाज-गोतीय मेरे पुत्र इसी प्रकारके पूजा-साथक स्ताज द्वारा देवोंकी स्तुति करते है | यज्ञ।ई 
देवा, तुम हृव्य द्वारा हुत, ग्रहदाता ओर अजय हो | तुम देव-पत्नियोंके साथ नियत पूजित होते हो । 

-+च्ट+ 39% 0१6६७०-७०-- 

१ सर्यकी प्रसिद्ध, प्रकाशक, विस्तृत तथा मित्र और त्रुणकी प्रिय, अप्रतिहत, निमंछ और मनोहर 
दीघि प्रकाशित द्वाकर अन् राक्षमे मूषणका तरह शोसापा रहो है। 

२ ज्ञा तीनों ज्ञानध्य भुबनोंकों जानते हैं, जा ज्ञानशाला है और देवोंक दुर्जेय जन्मका जानते है, 
बहा सूर्य मलुप्योके सत्‌ ओर अलत्‌ कर्माका परिदशेन करते हैं और स्वार्मी हो+र मानवोंके अनुकूल 


जि र ७ इब, 
मनार्थकां पूण कर त £# | 
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स्तुष उ वो मह ऋतेस्य गोपिनदिति मित्र' वरुण सुजातानू । 
अरमर्ण भगमदव्धधीतीनच्छा वोचे सथन्यः पावकान ॥३॥ 
रिशादसः सत्पतीरदव्धान्महों राज्ञः सुत्रसनस्य दातू न्‌ । 
यूनः सुक्षत्रान्क्षयतों दिवो न नादित्यान्याम्यदितिं दुबयु ॥४॥ 
दो प्पितः एथिवि मातरध गग्ने श्रातवेसवो सलता नः । 
विश्व आदित्या अदिते सजोपा अस्मभ्यं शम बहुल वि यन्‍्त ॥५॥ 
मा नो वकाय वक्‍ये समस्मा अघायते रीरघता यजत्राः । 
यय॑ हि प्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दक्षस्य वचसो बभूव ॥६॥ 

सा व एनो अन्यक्ृतं भुजेम मा तत्कम वसत्रों यच्चयथ्वे । 
विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवा: स्वयं रिपुस्तन्व॑ रीरिपीप्ट ॥७॥ 
नम इदुम्र नम आ विवासे नमो दाधार प्रथिवीघुत द्राम्‌ । 
नमो देवभ्यो नम ईंश एपां कृत चिदेनो नमसा विवासे ॥८ा। 





३ में यज्ञ -रक्षक और शोमन-जन्मा अदिति, मित्र. वरुगा, अयमा ओर भगका स्तुति करता 
हैं । जिनह काय अप्रतिदत हैं, जा घन शाल्रों और संलारका पत्रित्र करत बाले हैं. उनके यशका 
में कीत्तन करता हूं । 

४६ हिसकांका फंकनेंतवर्ले, साधओके पलक, अवाध-प्रभाव. शक्तिमान्‌ अ्वीर्वर, शॉमन- 
गुह-दाता, नित्य तरुण, अनाच ऐश्वये-शालों और स्वर्गके नेता अदिति-पुत्रा, में अदितिका शास्ण 
लेता हें; क्‍योंकि बाद मेंते परिचरयां चाहती हैं । 

५ हैं पिता म्वर्ग, माता प्रृथित्रो, श्राता अग्ति ओर बखुओं, तुम्र हमें खुची करों | हैं 
अदितिके पुत्रा और अदिति. इकई हॉकर तुम हमें अधिक खुख दो। 

६ यागयोग्य देवों, तुम हमें बुक और बुकों ( अरण्य-कुकुर और कुकरी अथवा दृस्यु 
ओर उलकी पत्नी ) के हाथमें नहीं जाने देंना। तप हमारों देंह बछ ओर वक्‍यके संचालक हो। 

७ देवों, हम तुम्हारे ही हैं ! हम दूनरेंक पापों कु शरा अनुमच न करे | बसु पा, जिसलूा तुम निषेध 
करते हो, उसक' अनुष्ठान हम न करे। विश्वरेवगण, तुम वरिश्वके अधिपति हो; इसलिये ऐला डपाय 
करा कि, शत्रु अपनी देहका अनिष्ट कर डाले ' 

८ नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु है; इललिये मैं नमस्कार करता हूँ | नमस्कार ही स्वर्ग और पृथिवी- 
को घारण करता है; इसलिये में देवोंका नमस्कार करता हूँ । देवता लॉग नमरूकारके वशंभूत 7; इसलिये 
मैं नमस्कार द्वारा किये हुए पापोंका प्रयश्चित्त करता हू । 
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ऋतस्य वो रथ्यः पतदक्षानतस्य परत्यसदों अदब्धघान्‌। 

ता आ नर्माँभिरुरुवक्षसों नू स्विस्वान्च आ नमे महों यजताः ॥धा। 

ते हि श्रंष्ठ वचतस्त उ नस्तिरों विश्वानि दुरिता नयन्ति। 

अ 0 0 

सुक्षतालों वरुणो मितो अग्निक्र तधीतयों वक्‍्मराजसत्या: ॥१०॥ 

ते न इन्द्र: एथिवी क्षाम वर्धन्पषा भगो अदिति: पशञ्जनाः । 

सुशरमांणः स्ववसः सुनीथा भवन्तु नः सुत्रात्रास: सगोपाः ॥११॥ 

नू सझानं दिव्यं नंशि देवा भारद्ाजः सुमति याति होता । 

आसानेमियजमानो मियेघेदेवानां जन्म वसयुववन्द ॥१श। 

अप त्यं वजन रिपु स्तेनमप्न दुगध्यम्‌ | 

दर्विष्ठमस्य सत्पते कृषों सुगम ॥१३॥ 

ग्रावाणः सोम नो हि क॑ सखिलनाय वाव्रशः । 

जहो न्यत्रिणं प्ण व॒को हि प: ॥१४॥ 

६ यज्ञ-पाल देवो, में नम्स्कारके साथ त॒व लोगोंके पास प्रणत हो रहा है; क्योंकि तुम यज्ञ नेता, 
विशुद्ध बलसे युक्त, देव-य तन गूरक्त तिवानी अजैय बहुदशी, अधितायक और महान्‌ हों। 

१ वे अच्छा तरहसे दाप्ति सम्परन हैं। वे ही हमारे सारे पापोका नाश करे | वरुण, मित्र और 
अग्नि शो मन बल्वाले, सत्यकर्मा शरीर स्तांतु-निरत व्यक्तियोंके एकारत पक्षपाती हैं । 

ह इन्द्र, पृथिवी, पूप्रा, भंग, अदिति और पशञ्चजन ( देश, गन्धत आदि ) हमारी वास-भूमिका 
चर्द्धि कर वें हमार सुखद.ता, अस्तदाता, सत्पथ्- दशक, श मन रक्षा करनेवाडे और श्राधयदांतता 
हों। 

६२ देवों, भरद्व ज्ञ॒गात्रोय यह तोता शीघ्र हो एक म्वर्गोय निवास (या दाव्तिमान गृह ) 
प्राप्त करें, क्‍्यांकि वह नुप्टारां क्रंपा चहत है। हव्यदात ऋषि, अन्य यज्रमानोके साथ, घनार्थों 
होकर देवोंका स्तुति करते । 

[३ अग्नि तुम कृषिद्र 77 और दुष्ट शजु 6 दूर झुत | है साधुव्राई रक्ष के, हमें लच दो। 


१४ हैं “गम हमारे ये अमिषा पषण समूहों मित्रता अरहते हैं | तुम भोजन-निपुण पणिका 


स्टार ऋरगा: कया चह वास्ताव्रक दस्यु है। 
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यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येप्ठा अभिश्ववः । 
कर्ता नो अध्वन्ना सु्गं गोपगा अमा ॥१५॥ 
अपि पन्धथामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 

येन विद्रत्राः परि इषों वणक्ति विन्दते वसु ॥१६॥ 


न्ज््ि्य्ख्प्प्स्ल्ि 


४५२ सूक्त 
नाना देवता । ऋज्ञिश्वा ऋषि। अिष्टुप, गयत्रो भौर ज्ञगती छन्द। 
न तद्िवा न प्रथिव्यानु मन्‍्ये न यज्ञेन नोत शर्मीभिराशिः । 
उब्जन्तु त॑ सुभ्व: पवतासों नि हीयतामतियाजस्य यप्टा ॥१॥ 
अति वा यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियमार्ण निनित्सात्‌ । 
तपूषि तस्मे वृज्ञिनानि सन्तु ब्रह्मद्निषममि त॑ शोचतु द्योः ॥९॥ 
किमह् त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमह् ल्वाहुरभिशस्तिपां नः । 
किमह् नः पर््यास निग्ममानान्त्रद्मद्विषि तपुषि हेतिमस्थ ॥३॥ 
| १६ इन्द्रदि देवा, तुम दान-शील और दाप्ति-शाला हा। मार्गमे तुम हमारे रक्षक और 
खुख-दाता बना । 
४६ हम उस पवित्र और सरल माग्मे आ गये है. जिसमे जानेपर शत्रुका परिहार और घतका 
लाभ हांता हैं। 
>>१७*- 


१ में इस ( ऋजिश्या के यज्ञ ) स्वगोय अथवा देवोंके उपयुक्त नहीं समझता। यह मेरे द्वारा 
अनुप्ठित यज्ञ अथवा दूसरों द्वारा सम्पादित यज्ञ थी तुछना करेगा यह भी नहीं खलमझता । इस।लये सारे 
महन्‌ पवत उसको ,अतियाज ऋषिको) पीडित करे | अतियाजके ऋत्वि हू भा अत्यन्त दीनता प्राप्त कर । 

२ मरुता, ही व्यक्ति तुमकों हमारा अपेक्षा श्रेष्ठ लमझता है और मेरे कये स्तात्रकी निन्‍द। करता 
है, सारा शक्तियाँ उसका अनिष्टकारिणी बनें ओर स्वर्ग उस ब्राह्मण द्रषवीक! दृग्ध करे | 

इ सोम, लाग तुम्हें क्‍यों मन्त्र-रक्षक कहते है ? और, क्यों तुम्हे निन्‍्दास हम्रे उद्धार फरनेवाला 
बताया जाता हैं ? शत्र ऑ द्वारा दमारे निन्दित हानेवर तुप्र क्यो नि पेक्ष भावस देखते गहते हो ! ब्न ह्मण- 
विद्वेषाऊ प्रति अपना सन्‍्तापक आयुध फेंका। 
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अवन्तु मामुपसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वसान: । 

अवन्तु मा पव॑तासो भर वासो ब्वन्तु मा पितरो देवहुृतो ॥४॥ 
विश्वदानीं सुमनसः स्थाम पह्येम नु सूयमुच्चरन्तम्‌ । 

तथ करद्सुपतिवंसूनां देवाँ ओहानो5बसागमिप्ठः ॥५॥ 

इन्द्रो नेदिष्ठमवर्सागमिष्ठ: सरस्वती सिन्धुमिः पिन्वमाना । 

पजन्यो न ओपधीमिमयोभुरप्निः सुशंसः सुहवः पितेव ॥६॥ 

विद्वे देवास आ गत श्वणुता म इमं हवम्‌ | एदं बहिनिषोदत ॥७॥ 
यो वो देवा प्रृतस्नुना हव्येन प्रतिभूषति | त॑ं विश्व उप गच्छथ ॥८॥ 
उप नः सूनवों गिरः शुप्वन्त्वम्ृतस्य ये। सुम्रलीकरा भवन्तु नः ॥६॥ 
विश्व देवा ऋतावध ऋतुमिहवनश्र तः। जुपन्‍्तां युज्यं पयः ॥१०॥ 
स्तोत्रमन्द्रो मर्ठ॒गणस्वप्ट्रमान्मितों अयमा । इम्म हृवया जुपन्‍्तनः ॥१॥ 
इमं नो अग्ने अध्वरं होत्ांयुनशों यज्ञ चिकित्वान्दंड्यं जनम ॥१२॥ 


४ आविभू त उपाए मेरा रक्षा करें। सारा स्कात नदियाँ मेरी रक्षा करें। निशचल पर्वत 
मेरा रक्षा करें देव-यज़न-कालमें यज्षमें उपस्थित पितर और दत्ता मेरा रक्षा करे । 

£ इम खदा स्व॒तन्त्र-बित्त हों । हम सदा उदय्रान्मुख सूथके दशन करे । देवोंके वाल हमारा 
दृठ्य दाने च.छ ब्ज्ञह अविष्ठाता अर मरइ्यं-शाल्री अग्ति हमे उक्त प्रकारले बनायें । 

६ इन्द्र ऑर बरि-राशक द्वारा सफात सरस्वती नदों; सक्षाऊे साथ, हमार पास आधे । 
आप्ियोंके साथ पह्नन्य हमारे लिये खुख-दाता हों। पिताकी तरह अग्नि अनायास स्तृत्य और 
आह्वान-्य ग्य हां ; 

७ विश देवगण, भाआ, मेरे आहनकों सुनों क्यपोर बिछे हुए कुशोंपर बेटों । 

८ देवा, जा व्यक्ति घुतमे मिले हव्यक द्वारा तुम्हारा सेवा करता है, उसके पास तुम सब आओ । 

९ जो अमरके पुत्र हे, बहा विश्वदेवगण हमारा स्तोत्र सुन ओर हमें खुम्ब दं : 

१० यकज्षके समुद्धिकार। ओर यथासमय स्तोत्र-श्रवण-कारी विश्वदेवगण. अच्छी तरहसे अपने- 
अपने उपयुक्त दुग्ब ग्रहण करो । 

१६ मरुताके साथ इन्द्र. त्वष्राके साथ मित्र ओर अयमा हमारें स्तोत्र और समस्त हृव्यकों 
अहण करे । 

६२ देवोंका बुलनेवाले अग्नि, देवामें ज्ां मदायोग्व हैं, उन्हें. ज्ञानकर उनकी मर्यादाके अनुधार 
हमारी इस यज्ञ-क्रियका सम्पदन करो। 
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विख्वे देवाः श्वणुतेमं हव॑ में ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ । 

ये अग्निजिह्ा उत वा यजत्रा आसयास्मिन्त्रहिषि मादयध्वम्त ॥१३॥ 

विश्वे देवा मम श्रण्वन्तु यज्ञिया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्‍्म | 

मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्रो अन्तमा मर्देम ॥१४॥ 

ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दिवो जज्ञिरे अपां सपस्थे । 

ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप उलञ्रा वरिवस्यन्तु देवाः ॥१५॥ 

अप्नोपर्जन्यात्व॒त॑ धियं मेउस्मिन्हत्रे सुहवा सुष्टुतिं नः। 

इलामन्यों जनयदुगभमन्यः प्रजावतीरिष आ पत्तमस्म ॥१६॥ 

स्‍्तोर्णे बहिंषि समिधाने अग्नों सूक्त न महा नमसा विवासे । 

अस्न्नो अप्र विदथे यजत्रा विद्वे देवा हविषि सादयब्वप्त ॥१७॥ 

“777***शआथवए७०५२- 

१३ विश्वदेवग ण. तुम अन्तराक्ष, भूलोक वा स्त्रगमें रहते ही । हमारा आहवान खुनों । अ्जिका 
जिहयाद्वारा व किसी भी प्रकारसे हमारे इस यज्ञको ग्रदण करो | सब लांग इन बिछे कुशांपर बैठकर और 
साम-रस पानकर उन्लसित होआ । 

(७ यज्ञाई विश्वरवगण, स्वर, पृथिवी और ज़्ल-राशिके पोत्र अग्ति हमारे स्तोत्रको सुन । देवा, 
ज्ञो स्तोत्र तुम्हें अग्राह्म है, उसका हम उच्चारण न करें | हम तुम्हारे निकटस्थ होंकर और खुब् प्र/प्त कर 
उल्लखित हों । 

१५ पृथित्री, स्त्रगे अथवा अन्तरोक्षमें प्रादुभू त, मद्वान और संदारक शक्तिसे युक्त देवशण दिनरात 
हमें ओर हमारी सन्ततियोंकों अन्त दें । 

१६ अग्नि और पजन्य, हमारे यश-काय की रक्षा करा | तुम अनायात अहुवानके यारय हो; इसलिये 
इस यक्षपें हमार। स्तोत्र सुनो | तुममेंसे एक «थक्ति अन्न देते हें और दूसरे गर्भा उत्पस्त करते हैं। इसलिये 
तुम इमें लन्‍्ततिके साथ अन्न दो। 

१७ पूजनीय विश्वदेवगण, आज हमारे इस यश्षमें, कुश बिछनेपर, अग्नि प्रज्बलित होनेपर और मेरे 
स्तोत्रोचबारण और नमल्‍्कारके साथ तुम्हारी सेव्/ करनेपर हृव्य द्वारा तुम तृप्ति प्राप्त कर। । 


-“ कक फिंकिकं8&--:: 
३ 
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श्श खुक्त 

पूषा देवता | भरदाज ऋषि । अनुष्टुप्‌ और गायत्री छन्द | 
वयमु त्वा पथर्पते रथं न वाजसातये । घिये पूषन्नयुज्महि ॥१॥ 
अभि नो नय वसुबीरं प्रयतदक्षिणम्‌ । वा ग्रहपति नय ॥श॥ 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषपन्दानाय चोदय । पणेश्चिद्धि म्रदा मनः ॥श॥ 
वि पथों वाजसातये चिनुहि वि झ्थो जहि ।साधन्तामुग्र नो घियः॥४॥ 
परि तन्धि पणीनामारया हृदया कवे । अधेमस्सभ्यं रन्धय ॥५॥ 
वि पूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌॥ अथमस्मभ्यं रन्‍्धय ॥६॥ 
आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे । अधेमस्मभ्यं रन्‍्धय ॥७॥ 
यां पूषन्त्रह्मचोदनीमारां विभष्याप्रणे । 
तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥प्या 
या ते अष्टा गो ओपशाश्रण पशुसाधनी । तस्यास्ते सुम्नमामह ॥६॥ 


१ मार्ग-पति पूषन्‌, फर्मानुष्ठान और अन्न-लाभक्रे लिये रण-स्थलमें र्थकी तरह हम तुम्हें अपने 
भभिमुख करते हैं । 

२ पूपन, हमारे यहाँ मानव-हिलेषो, घन-दानमें मुक्त हस्त और विश्युद्ध द'नवाला एक गृहरूध भेजा । 

३ दीप्ति-सम्पन्त पूषन, कृपण का दान देनेके लिये उक्तोज़त करों और उनके हृदयकों कोमल करो | 

४ प्रचण्ड-बल-शाली पूपन्‌, अन्न-लाभक लिये साईं पथ परिष्क्ृत करा । विप्लकारों चोर आदिका 
संहार फरो और हमारे अनुष्ठ,नोंकां सफर करो। 

५ ज्ञानी पूषन, सूक्ष्म लोद्दाग्रदण्ड ( आरा ) से प्रणियों या लब्धकोंक़ा हृदय विद्ध करों और उन्हें" 
हमारे वशमें करो । 

६ पृषन, सूक्ष्म लोदाग्रदण्ड ( प्रतोद या आरा ) से पणि या चारका हृदय चोय। उसके हु दयमें 
सदुभावना भरो और उसे मेरें बशमें करो! 

७ शानी पूषन, चोरॉके हुदयोको रेखाड्कत फरो। उनके हृद्योंकी फठोरताकों भली भाँति 
कम करो ओर उऊन्हें हमारे वशमें करो। 

८ दाप्ति-सम्पल्त पूपन, तुम अन्‍्नप्रेरक प्रतोद घारण करो औ. उसके द्वारा सारे लोगों 
ब्यक्ति पोंका हुंदय रेखाड्िकत कोते एवम उसको कठारता शिथिल्ल करों। 

६ दीमिशाली पूषन, तुम जिख अस्ञसे धेठुओं और पशुओंकों परिवाडित करते हो 
तुस्द्ारे उसी अस्ज तन हम उपकारकोी प्रार्थना करते हैं । 
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उत नो गोषणि घियमश्वसां वाजसामुत । नृवत्कणुहि वीतये ॥१०॥ 
हि ---++3-5 5७७५७ 


५५७ कुक्त 
पूषा देवता | भरद्राज ऋषि | गायत्री छन्‍्द । 

सम्पूषन्विदृषा नय यो अज्नसानुशासति । य एवदमिति ब्रव॒त्‌ ॥१॥ 
समु प॒ष्णा गमेमहि यो शहाँ अभिशासति । इम एवेति च॒ ब्रवत्‌ ॥९॥ 
पृष्णदचक्र' न रिप्यति न कोशो 5वः पद्मते । नो अस्य व्यथते पविः ॥३॥ 
यो अस्में हविषा विधन्न तं पूषापि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसु ॥8॥ 
पूषा गा अन्वेतु नः प्रृषा रक्षत्ववंतः । प्रूषा वाजं सनोतु नः ॥५॥ 
पूषन्ननु प्र गा इहि यज़मानस्यथ सुन्व॒तः । अस्माक स्तुव॒तामुत ॥६॥ 
माकिनशन्मार्की रिपन्माकी संशारि केवटे । अथारिष्टासिरागहि ॥७॥ 


2० पूषन्‌, हमारे उपभोगके लिये हमारे याग-क्रण्कों गो, अश्क, अन्त और परिचारकोंका 
उत्पादक करो। 

(पान, तुम हमें एक ऐसे विल्क्षण व्यक्तिस मिलाओ. जो हमें वस्तुत: पथ-प्रदशेन 
कावेगा ओर जो हमारे अपहृत द्रव्यकों मिला पेगा। 

२हम पपाकों छयासे ऐसे व्यक्ति मिले, जो सारे ग्रुहमें दिखावेगा और फहेगा कि, ये ही 
तुम्हारे खोये हुए पशु हैं । 

३ पूषाका आयुध - घक्र विनष्ट नहीं होता | इस चक्का कोश हीन नहीं होता और इसकी धार 
कुण्टित नहीं होती | ह 

४ जो व्यक्त हव्य द्वःरा पूषाकी सेवा करता है, उसका पुृष। जरा भी अपकार नहीं फरते और 
प्रधानत- वही व्यक्ति घन पाता भी है । 

५ रक्षारक लिये हमारी गायांक्ा पूष, अनुत्रण करें। वह हमारे अश्वोंकों रक्षा फरे | 
घह हमें अन्न दे । । 

£ पूषन, रक्षाके लिये सोमका अभिषवर फरनेवाले यज्ञमानकी गायोंका अनुसरण फरो और 
स्तोत्र उच्चाग्ण फरनेवाले हमारी गायोंका भी अनुसरण करो। 

9 पूषन, हमारा गोधन नष्ट न करने पाये | यह व्याप्रादि द्वाश निहत न होने पावे। यह कूएं में 
न गिरे ।इललिये तुथ अद्खित श्रेनुओंके साथ सायंकाल आओ । 
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श्रुण्वन्त पूषणं वयमियंमनष्टवेदसम । ईशान राय ईमहे ॥८॥ 
पूषन्तव ब्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥६॥ 
परि पूषा परस्ताद्धसर्तं दधातु दक्षिणम्र्‌ । पुनर्नों नष्टमाजतु ॥१०॥ 


जौ+ +अा.2बआ के ० नाना 


४४ सूक्ते 
पुषा देवता | भरद्वाज ऋषि | गायत्री छम्द | 
एहि वां विमुचो नपादाघुणे सं सचावहै । रथीऋ तस्य नो भव ॥श॥ 
रथीतमं कपर्दिनमीशानं राधसो महः। रायः सखायमीमहे ॥२॥ 
रायो धारा स्याघुणे वसो राशिरजाइव । धीवतो5 धीवतः सखा ॥३॥ 
पूषणं न्व१ जाश्वमुप रतोषाम वाजिनम्‌ । स्वसुर्यो जोर उच्यते ॥४॥ 


८ हमारे स्तोतओोकों सुननेबाले, दाग य-ताशक, अविनष्ट-धन और सारे संसारके अधिपति पृषाके 
पास हम धनकोी प्रार्थना करते हैं ! 

५ पूपषन, जबतक हम तुम्हारी उपासनामें लगे रहते हैं, तग्तक हम कभी मारे न जाये । इस समय 
हेम तुम्हारी स्तुति करके बैंसे ही हों | 

१० पृषा अपने दाहिने हाथ हमारे गोधनकों विपथगामी होनेसे बचावें | वह हमारे नष्ट गोधनकों 
फिर ले आचे । 

! है दीमि-सस्पन्त प्रजञापति-पुत्र पृषन, तुम्हारा सशोत' मेरे पास आये हम दोनों मिल | तुम हमारे 
यह के नेता बना । 

२ हम अपने रथि-श्रेष्ठ खूड़ावान ( कपदों ), अतुल ऐश्ययोंके अधिपति और अपने मित पूषाके 
पा धनकी प्र थेना करने हैं । 

३ दोप्ति-शाली पूपन तुप घनऊे प्रव।है हो, धनको राशि हों और छाग ही तुम्हारे अप्घका काय 
फरता हैं। तुम प्रत्येक स्ताताके प्रित्र हो 

४ आज हम उन्हीं छाग-बाहन और भल्‍्तयुक्त सूथ वा पूषाका स्तुति फरते है, ३म्हे लोग भगिनी 
या उपाका प्रणयों अथत्रा जार कहते है । 
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मातदिधिषुमत्रव॑ स्वसुर्जारः श्रणोतु न; । श्रातेन्द्रय्य सखा मम ॥५॥ 
आजास:ः पूषणं रथे निश्चम्भास्ते जनश्रियम््‌ | देवं वहन्तु बिश्वतः ॥६॥ 


3... १०-..३३०--.> 


८६ सूक्त 


पूष। देवता | मरद्वाज ऋषि । गायत्री और अनुष्गप छन्द। 
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ये एनमादिदशति करम्भांदिति पूृषणम््‌ । न तेन देव आदिशे ॥१॥ 
उत घा स रथीतमः सख्या सत्पतियुंज़ा । इन्द्रो बृत्राणि जिन्नते ॥॥ 
उतादः परुष गवि सूरइचक्र' हिरण्ययम्‌ । न्यरयद्रथीतमः ॥३॥ 
यदद्य ला पुरुष्टुत ब्रवाम दख मन्तुमः | तत्सु नो मन्‍्म साधय ॥४॥ 
इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌ | आरात्पूपन्नस श्र तः ॥५॥ 
आ ते स्वस्तिमीमह आरे अघामुपावसुम्र्‌ । 

अद्या च सवतातये इबइव सवतातये ॥६॥ 


४ गत्रि-रूपिणी मताके पति पूषाकी हम स्तुति करते है | अपनी सगिनो ( उषा ) के जार पृषा 
( सूर्य ) हमार स्तोत्र सुने | इन्द्रके सहोद्र पूषा हमारे मित्र हों। 

है रथमें नियुक्त छागगण स्तोताओंके आश्रय पूषाका रथ ढोते हुए उन्हें यहाँ ले आब | 

१ जो पूषाको घी-मिले जोके सत्त का भोंगी कहकर उनकी स्तुति करता हैं, उसे अन्य देवोंकीः 
घ्तुति नहीं करनी पड़ती । 


२ रथि-भ्रं च्ठ, साधुक्षोके रक्षक ओर सुप्ररिद्ध देव इन्द्र अपने मित्‌ पृषाकी सहायतासे शत्रु-संहार 
करते है । 


३ चालक और वर्थि-ओ्रेष्ठ पूष, सूयके हिसरणमय रथका चक्र नियत पर्चिालित करते हैं । 

४ है बहुलांक-वन्द्नीय, मनोहर-मुर्ति ओर ज्ञ.ती पूषन, +ज्ञ हम जिस धनको लक्ष्य करके तुम्दारी 
स्तुति कते *, उसी चांच्छित धनको हमें प्रदान करो। 

५ गोकामी इन लमरूत मनुष्योंको गोलास कराओ । पूषन्‌ तुमने दूर देशमे भी प्रसिद्धि पयी है। 


है पूषन, हम आज भोर फलके यज्ञोक्ते सग्प दनके लिये तुम्हारी उसी रक्षाकरों चाहते हैं। बह रक्ष्त 
पापसे दूर और घनके पास है । 
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४७ युक्त 
इन्द्र और पूषा देवता | भग्द्वाज़ ऋषि। गायत्री छन्द । 
इन्द्रा नु परषणा वयं सखाय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥१॥ 
सोममन्य उपासदत्पातवे चम्ब्रां: सुतम््‌ । करम्भमन्य इच्छति ॥२॥ 
अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य सम्भता। ताभ्यां वृत्राणि जिन्नते ॥३॥ 
यदिन्द्रो अनयद्वितो महीरपों बृपन्तमः । तत्र परूषा भवत्सचा ॥४॥ 
तां प्रृष्णः सुमतिं वरय॑ वृक्षस्य प्र वयामित्र । इन्द्रस्य चा रभामहे ॥५॥ 


उत्पूषणं युवामहे3भीशू रिव सारथिः । मद्या इन्द्र' स्वस्तये ॥६0 
घ्त्ऋल्स्त्र 


धन कृक्त 
पूषा देवता | भरद्वाज ऋषि * जगती और तरिष्टुप छन्‍्र । 
शुक्रन्ते अन्यग्रजतं ते अन्यद्विपुरूप अहनी द्योगिसि । 
विश्वा हि माया अवसि स्वथावों भद्गा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥१॥ 


ऋ हे इन्द्र और पृषन्‌, अपने मद लके ट्ये आज हम तुम्हारी मित्रता और अन्नका प्राप्तिके ल्यि तुम्हें 
बुलाते है । 

२ तुममेंस एक ( इन्द्र ) पात्र-स्वित अभिखुत सोमका पान करनेके लिये जाते है और दुसरे (पृषा) 
जौंका सत्त खानेंकी इच्छा करते है' , 

३ एकके बाहइन छाग है और दू रेड बाहत स्थू ल-काय दो अश्य है । दुसरे (इन्द्र ) इन्हीं दोनों 
अश्वोंके साथ वृत्रासु रका संदार करते हैं । 

. ४ जिस समय अतिशय वर्षक इन्द्र महावृष्टि फरते है डस समय इनके सहायक्ष पृषा होते है' । 

० हम वृक्षकी सुदृढ़ शाखाकी तरह पृषा ओर इन्द्रकी क्ृपा-बृद्धिके ऊपर निर्भर रहते हैं , 

६ जसे लारधि रश्मि (लगाप ) खॉँचना है. वंले हो हम भी, अपने प्रहप्ट कल्याणके लिये, 
पूषा और इन्द्रकों अपने पान खींचने हैं । 

९ पृषन्‌, तुम्हारा यह रूय | दिन ) शुक्टवर्ण हैं और अन्य रूप (रात्रि) केवल यजनीय है, 
इस प्रकार दिन और राजिः रूप विभिन्‍न पका रे है| तुम सूथ की तरह प्रकाशमान हा; क्योंकि तुम 
अभो दाता हो और सब प्रदारके ज्ञान घारण करते ८। इस समय तुम्हारा कल्याणवाही दान 
प्रक/शित हां । 
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अजाइव: पशुपा वाजपस्त्यों धियं जिन्‍मनरों भुत्रने विद्ते अपितः। 
अष्ट्रां पृषा शिथिरामुद्दरीइजत्संचक्षाणो भुवना देव ईयते ॥२॥ 
यास्ते पृषननावों अन्तः समुद्र हिरण्ययीरन्तरिश्ले चरन्ति। 
ताभियासि दृत्यां सूयंस्य कामेन कृत श्रत्॒ इच्छुमानः ॥३॥ 
पृषा सुबन्धुदिव आ प्रथिव्या इलस्पतिमंघवा दस्मवर्चाः । 
य॑ं देवासो अददुः सूर्याथे कामन कृत तवसं स्वज्चम्र ॥४॥ 
उस कंच: 
०ह सुक्त 
इन्द्र और अश्नि देवता | भरद्राज ऋषि | अनुप्टप्‌ ओर बृहदती छन्द । 
प्र नु बोचा सुतेषु वां वीयां यानि चकृथु: । 
हतासो वाँ पितरों देवशत्रव इन्द्रान्नी जीवथों युवम्र्‌ ॥१॥ 
बलित््था महिमा वामिन्द्राश्नी पनिष्ठ आ । 
समानो वां जनिता श्रातरा युवं यमाव्रिहेहमातरा ॥२॥ 


२जा छाग बाहत और पशु-वालक हे, जनका गृद अस्त पारेवृर्ण हूँ, ज्ञा स्त/ताआंक प्रीति- 


दाता है, जां अलिल भुवनोंक ऊर९ स्थापित हैं, वहा दत (पूषा) सूप-रूपले सारे प्राणियोंका प्रकाशित 
करके ओर अपने द्वाथस आरा उठाकर नभामण्डलमें जाते है । 

३ पूपन, तुम्हारी ज्ञा सारी हिरण्मयां नौकाएँ समुद्र-मध्यस्थित अन्तराक्षमें चलती हैं, उनके 
द्वारा तुप्र सूर्यका दूत-फाये करते दा , तुम हव्यरूय अन्त चाहते हो | रुताता लोग तुम्हें स्‍्वेच्छाल दिये 
पशु आदिके द्वारा वशंभत करते हैं । 

४ पूषा स्त्रगें और पृथिवोके शामन बन्धु हैं, अन्नके अधिपति हैं, ऐश्वयशाल! है. मनोहर मूत्ति 
हैं। वद् बलशालां, स्वेच्ठासे दिये पशु आदिक़े द्वारा प्रलनन्‍नताके यःग्य और शोभन गप्नन-कर्क्षा हैँ । 
उन्हें देवोनि खूयकी ख्रोफे पास भेजा था । 

१ इन्द्र और अश्नि, तुमने जो वीरता प्रकट की है, उसा वीगताहा बखान हम, सोमरसके 
अभिषत हानेपर, बड़ श्माग्नतके खाथ करते है। देवदेष्टा अखुर तुम्हारे द्वारा मारे गये हैं और 
तुम लोग अक्षत हो | 

२ इन्द्र योर अप्नि, तुम लोगोंका जो अन्म-माहात्म्य प्र तिपादित होता है, वह सब यथाथ ओर 
अतोष प्रशस्य है । तुध दोनोंके एक ही पता हैं । तुम यमज्ञ भाई हो और तुम्दारी माता सबत्र विद्यमान हे । 
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ओकिवांसा सुते सचाँ अइवा सप्तीइवादने । 

इन्द्रान्च्सी अवसेह वज्ञिणा वयं देवामहे ॥३१॥ 

य इन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तं ष्झताइधा । 

जोषवबार्क वदतः पजहोषिणा न देवा भसथरचन ॥४॥ 
इन्द्राग्नी को अस्य वां देवों मतंश्चिकेतति। 

तिषची अश्वान्युयुजान इंयत एकः समान आ रथे ॥४॥ 
इद्वाग्नी अपादियं पवांगात्पद्तीभ्यः । 

हिल्लो शिरों जिहवया वावदबर जिंशत्पदा न्‍्यकृमोत्‌ ॥६॥ 
इन्द्राग्नी आहि तन्वते नरो धन्वानि बाहवो: । 

मा नो अस्मिन्‍्महाधने परा वक्त  गव्िष्टिषु ॥आ॥ 
इन्द्राग्गी तपन्ति माघा अर्यो अरातय: । 


अप इं पांस्या कृत युयुतं स्यादधि ॥८॥ 

ह इन्द्र और अश्नि, जेसे द्ुतगामा दानां अश्च अनक्षणाय घासकी आर जाते हैं, तुम भी उस! 
तरह, सोम-रसके अमिषुत हानेपर, एक साथ जाते हो । अपनी रक्षाके लिये आज हम वज्ञधर और 
दानादि गुणसे युक्त इन्द्र और अश्लिकों इस यशमें बुलाते हैं । 

४ यज्षके समृद्धिदाता इन्द्र ओर अश्नि, तुम्हारा स्तोत्र प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति सोम-रसके अभिषत 
होनेपर प्रे म-रहित स्तोत्र द्वारा, कुत्सित रुपसे, तुम्हारी स्तुति करता है, उसका दिया सोम तुम नहीं छूते । 

४५ दाप्ति-सम्पन्न इन्द्र और अग्नि, जिस समय नुममेंसे सूर्यात्मक इस्द्र नाना प्रकारका 
गमन करनेत्राले अश्यांको ज्ञातकर, अश्निके साथ पक रथपर चदकर, जाते हैं, उस समय कौन 
मनुष्य तुम्हारे इस कार्यका तजिवचार करेंग। या जानेगा? ( कोई भी नहीं ) 

६ हैँ इन्द्र ओर अग्नि, पाद-गहित यही उचा ध्राणियोंक शिरादेशकों उत्त जित करके और 
उनको जिहवाओंस उच्च शब्द कराकर पाद सम्पत्त और निद्धित जावॉकी अभिमुक्ष-यत्तिनी हो 
रही हैं और इसी प्रकार तीस पद (मुहर्त ) अतिक्रम करती हैं । 

७इन्द्र भो। अज्षि,याद्धा लाग दाना हार्थोत्त घबुष फलाते हैं। इस महासंप्राममें, गौओोंके 
अनुसन्धानके समय, हमें नहीं छोड़ना । 

८ इल्द्र ओर अश्लि, हनन-परायण ओर आक्रमण कर्ता शज्र हमें पीड़ित कर रहे हैं । उन्हें 
तुम दूर करो ओर उन्हें सूर्य-दर्शनल भी वश्चित करों ( ब्िनष्ट करो ) । 


हि] 
ह्र्र 
डी 
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इन्द्राग्नी युतोरपि वखु दिव्यानि पारथ्थिवा । 
आन इह प्र यच्छतं रयि विश्वायुपषषसम्‌ ॥६॥ 
इन्द्र/ग्नी उक्थवाहसा स्तोमेमिहवनश्र्‌ ता । 
विश्वाभिर्गी मिरा गतमस्थ समसस्‍्य पीतये ॥१०॥ 


ही -+इंकिकक४ +-. 
९ स्क्त 


इन्द्र और अप्लनि देवता | भरद्वाज ऋषि | अिप्टप, गायत्री, बृदती ओर अनुष्टुप छन्‍न्द । 

इनथद्र तरमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌ | 

इरज्यन्ता वसठयस्य भूरे: सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१॥ 

ता योधिप्टममि गा इन्द्र नूनमपः स्वरुपसो अग्न ऊहला: । 

दिशः स्वरुषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुलान्‌ ॥२॥ 

आ बृत्रहणा बृत्रहभिः शुष्मेरिन्द्र यातं नमोभिरम॑ अवबाक । 

युवं राधो भिरकवे मिरिन्द्राम्म अस्से भवतमुत्तममि:ः ॥३॥ 

६ इन्द्र ओर अग्नि, तुमलोीग दिव्य और पाथित्र-सारें धनोंके अधिपति हो, इसलिये इस 
पञ्ञममें हमे ज्ीवन-पोषक सारे धन दो | 

१० स्तोत्र द्वारा आकपणीय इन्द्र ओर अप्लि, हमारे इस सघोमसखक्ा पात करनेऊके लिये 
आश्षों: क्योंकि तुमलोग सर्तोत्रों ओर उपासनाओस युक्त आहवान सुनते हो । 

१जों विशाल घनके स्वामी हैं, जो बलात शरत्रुहन्ता हैं और जो अत्ताविछापों इन्द्र और 
शप्िकी सेवा करते हैं, वह शरत्र -संहार और अन्न-तन्‍्ाम करते हैं । 

२ इन्द्र और अप, तुमने अपहृत थेनुओं, वारि-राशि, सूप ओर उषाके लिये युद्ध क्रिया 
था इन्द्र, तुमने दिशाओं, सूर्प,, उष ओं, विचित्र जल और गौओंको संसारके साथ योज्ित किया 
है । हैं अधप्चोंके अधिपति अशम्नि, तुमने भी ऐसे कार्य किये हैं । 

३ है वृत्र-हन्ता इन्द्र और अश्नि, तुम हमारे दृथ्यान्न छारा परि पुप्ट हानेके लिये शबत्रुनाशक बलके 
साथ हमारे सामने आओ | इन्द्र और अजप्नि, तुम लोग अनिन्‍्ध ओर अत्युकृष्ट घनके साथ हमारे पास 


आविभूंत होओ। 
६ 4.। 
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॥ ; हर ; हा जज « ; (0 का 
ता हुतं ययोरिद॑ं प्॑न॑ विश्व॑ पुरा कृतम्‌। इन्द्राप्ती न मधत, ॥श॥ 
उप्मा विघनिना म्ृध इन्द्राग्गी हवामहे।ता नो झलात ईदुशे ॥५॥ 
हतो बृत्राण्याया हता दासानि सत्पतो । हतो विद्वत्रा अप द्विषः ॥६॥ 
इन्द्राग्नी युव्रामिमिषमि स्तोमा अनूषत । पिबत॑ शम्भुवा सुतम्‌ ॥७»॥ 
या वां सन्ति पुरुस्प्हो नियुतों दाशुषे नरा । इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥८॥ 
ताभिरा गच्छत॑ नरोपेदं सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतय ॥६॥ 
तमीलिष्व यो अर्चिषा वना विद्वा परिष्वज्ञत्‌ । 
कृष्णा क्रणाति जिहयया ॥१०॥ 
हर 

य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः। द्य॒म्नाय सुतरा अपः ॥११॥ 
ता नो वाजवतारिष आशुन्पिएतमबंतः । इन्द्रमग्निं च वोहवब ॥१२॥ 

४ प्राचीन समयमे ऋषियों द्वारा जिनके सारे बीर-कार्य कीर्सित हुए हैं, में उन्हीं इन्द्र और 
अप्निको घुलाता हूं | वे स्तोताओंकी हिसा नहीं करते; 

५ हम प्रचण्ड-बल शाली, शबत्रुहन्ता इन्द्र और अज्निकों बुलाते हैं । बे हमें एस युद्धमें कृत- 
कार्य करके छुखों बनाव । 

& साधुभोंके रक्षक इन्द्र और अप्नि, घार्मिकों और अधामिका हरा कृत समस्त उपद्रवोंका 
निवारण करते हैं। उन्होंने सारे विदापयोंका संहार किया है । 

$ इन्द्र ओर अग्नि, ये स्‍्वाता नुम्दारों स्तुति करते हैं | है सुखदाता इन्द्र और अग्ति, तुम इस अधि- 
घुत सांमका पिया । 

८ नेता इन्द्र और अग्ति बहु- लॉक-वाहछनीय और हब्यदाताके लिये उत्पन्न जा तुम्हारे घोड़े हैं, 
उन सबपर चढ़कर आओ | 

६ नेता इन्द्र और अग्नि, श्ल सबनमें अभिषुत सामरसका पान करनेंके लिये आओ । 

१० स्तोता, जो अग्नि अपनी शिखा द्वारा समस्त वनोंका ढक लेते हें और ज्वाला-रूप जिदहवा द्वारा 
उन्हें काले कर देते हैं, तुम उन्हीं अग्निकों स्तुति करों। 

११जां मनुष्य प्रज्वालत अग्निमे इन्द्रके लिये सुखकर इवब्य 7 दान करते है. इन्द्र उन्हीं व्यक्तिके 
दीप्ति-सम्पन्न अन्नके लिये कल्याणकर वारि-वर्षण करने हैं। 


(२ इन्द्र भ। अग्नि, हमें बल *र अन्त दो और हमारे हज्यकों बट्य|न करनेके लिये हमें वेगवान 
भ्रश्य दो | 
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उभा वामिन्दाग्नी आहुबध्या उमा राधलः सह मादयध्ये । 

उभा दाताराबिषां रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌ ॥१३॥ 

आ नो गव्येभिरइव्यंवेसव्येरुप गच्छतम्‌ । 

सखायो देवों सख्याय शाम्भुवेन्द्राग्नी ता हवामहे ॥१४॥ 

इन्द्राम्नी श्वणुतं॑ हव॑ यजमानस्य सुन्व॒तः । 

वीत॑ हव्यान्या गतं पिचतं सोम्यं मधु ॥१५४॥ 

६१ सूक्त 
सरस्वती देवता । सरदाज ऋषि | जगती, त्रिध्यूप और गायत्री छन्द | 
इयमददाद्रभसम्ृणच्युतं दिवोदासं बध्यूश्वाय दाशुणे । 

या शबइबन्तमाचखादावसं परणिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥ 

इयं शुष्पभिबिसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूमिभिः। 

पारावतप्नीमवर्स सुवृक्तिमि:ः सरस्वती सा विवासेम धीतिमभिः ॥२॥ 

१३ है इन्द्र ओर अग्नि, हाम ढारा तुम्हे' अनुकूल करनेके लिये में तुम दानोंका बुलाता हूँ । ह्य 
हाग सुग्त तृप्ति करनेके लिये में तुप दनाको बुलाता हूँ | तुम दोनों अल्न और घनको देनेवाले हो; 
इसट्ये में अन्न छाभके लिये दानों को बुराता हू । 

१४ इन्द्र और अग्नि, तुम गौआ, अश्यों और विपुछ घनके साथ हमारे खामत आओ । हम मिन्र- 
ताके लिये मित्र भूत, दानादि गुणोंस युक्त और खुख-प्रदाता इन्द्र और अग्निका आहवान फरते हैं । 

१९ इन्द्र और अग्नि, तुम सामका अमिषय करनेवाले यजप्तानका आहचान खुनो | हृव्यक्तो इच्छा 
करों, आओ ओर मधुर सोयरसका पान करो । 

१ इन्हीं सरस्वती देवाने हव्थदाता बध्यश्वकों बेंगवानू तथा ऋण मोचक दिवोदास 
“नामका एक पुत्र दिया है । उन्हांने बहुल आत्म-तप क तथा दुन-वितुष्त पणिका संस्कार किया। 
सरस्वाति, तुम्हारे ये दाद बहुत महान है । 

२ यह सरस्वती (नदी) मुण(ल-खनत-कारीकी तरह प्रबल और वेगवान्‌ तरड्रोके साथ पवत- 
तटों को भम्न करती है | रक्षष्फे लिये हम स्तुति ओऔर यज्ञ द्वारा दाना तटोंका विनाश करनेवाली 


सरस्वतोकी परिचर्या करते है । 
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सरस्वति देवनिदों नि बहय प्रजां विश्वस्थ इसयस्य मायिनः । 

उत क्षितिभ्यों वनीरविन्दो विषमेभ्यों अस्त्रवों वाजिनीवति ॥३॥ 

प्र णो देवी सरस्वती वाज्ञेभिवंजिनोब ती । 

धीनामविष्यवतु॥४॥ 

यर्ता देवि सरस्वत्युपत्र ते धने हिते। इन्द्र न बृत्रतूयें ॥७॥ 

त्व॑ देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। रदा पृणेव नः सनिम ॥६॥ 

उत स्या न: सरस्वती घोरा हिरण्यवतंनिः । बृत्रप्तीवष्टि सुप्ट्तिम ॥७॥ 

यसया अनन्तों अहुतस्त्वेष्च रिप्णुरणंत्र: | अमइचरति रोख्वत्‌ ॥८॥ 

शी व (0 

सा नो विद्या अति द्विष; स्वस्व॒ रन्‍्या ऋतावरी । अतन्नहेव सूय: ॥६॥ 

उत नः (प्रया प्रियासु ससस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोभ्या भूत्‌ ॥१०॥ 

३ सरस्वति, तुमने देव-तिन्‍्द्क्ोंका बंध किया है. और खघव्यापी वृसय या त्वप्टाके पुत्रका 
संहार किया है अथवा तुम्दारी सदायतासे इन्द्रने संहार किया है। अन्न-सम्पन्ना सरस्वति, तमने 
मनुप्योको भूछि-प्रदान किया है ओर उनके लिये वारि-वर्षण भी किया है। 

४ दानशालिनी, अन्न-युक्ता और म्ताताओंकी रक्षाकारिणी सरस्वती अन्न द्वारा भली भाँति 
हमारी तसुप्ति करे । 

५ देखी सरस्वत्ति, जा व्यक्ति इन्द्रकी तरह तुम्हारी स्तुति करता है, वही व्यक्ति 
जिस समय धन -प्रामिके लिये युद्धमें प्रवृत्त होता है, उस समय डसकी तुम सक्षा करना । 


ब् 


$ अन्त-शालिनी सरस्वति, संग्राममें हमारी रक्षा करना और पृषाकी तहर हमारे भोग्यके 
ज़िये घन प्रदान कर ना | 

७ भाषण, हि?एप्रय स्थपर आरूृह. और शत्रुघातिनी वहाँ सरस्दती हमारे मनोहर हतांत्रक्तो 
इच्छा कर । 

< घरस्वशीकरा अपग्मित, अकरिल, दीम और अप्रतिहत-गति जलवधक वेग. प्रचण्ड शब्द 
करता, विचग्ण कर्ता हैं। 

६ तियत प्रमगकारा सृपर जये दिनकों ले जाते है, बते हो घद सास्यता हमारे सारे 
शबन्नुमोंकी पराजित कर और अपना जअन्‍्यान्य जलमयी भागिनियारो हमारे पास ले आधें | 

१० रूमनदें -रूुप्णी, रूप्त भगिनो-संझुता, प्रादोन ऋषियों द्वारा सविता और हमारा प्रिय: 
तमा सश्स्वती देंची सदा हवारा ह्वुति-्ात्रा हां 


४ आ0, है म०, ८ अध्या०, ५ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता २१६ 





आपप्र षी पाथिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ | सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 

त्रिषथस्था सप्तवरात्‌: पश्च जाता वर्धयन्ती | वाजेवाजे हृव्या भूत ॥(९॥ 

प्र या महिम्ना महिनासु चेकिते य स्ने भिरन्या अपसामपस्तमा । 

रथ इव ब॒हतो विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥१३॥ 

सरस्तरत्यभि नो नेषि वस्यों माप स्फरी: पयसा मा न आ धक्‌ । 

जुपस्व्र नः संख्या वेश्या च मा लत्त्राण्यरणानि गन्म ॥१४। 

११ पृथिवी और रूदगर्के विस्ताणं प्रदेशोंका जिन्होंने अपना दाधिस पूर्ण दिया है, बदी 
सरस्वती देवी निनन्‍दकोंस हमारी रक्ष! करें। 

१२ त्रिलोक-व्यापिनों, गड्ढडा भादि सप्त नदियोंसे युक्ता, चारों दर्णो' और निषादकों सम्तद्धि- 
विघायिनी लगस्वतो देवी प्रतियुद्धे लार्गोंके आहचानयोग्य होती हैं। 

१३ जो माहात्मम और कातिद्वारा देंबोंमें प्रसिद्ध है, जो नदियोमें सबसे वेगवनी हैं और 
श्रष्ठनाके कारण जो अतीब गुण-शालिनी हैं, घही सरस्वती देवों ज्ञनो स्ताताकी स्तुति-पात्रा 
होती हैं । 

१४ सरस्वती, हमें प्रशस्त घनमें ले जाओ। हमें होन नहीं करों। अधिक अल द्वारा हमें 


उत्पोडित नहीं करना | तुम हमारा बन्चुत्व ओर ग्रह स्व्रीकार करो। हम तुम्हारे पाससे निकृष्ट 
स्थानमें म जाये। 


- शक >--- 


अष्टम अध्याय सम्राप्त 
चत॒थ अष्टक समाप्त 


<८८८ज्कन्-+ 


क्या आप “गैगा' के ग्राहक नहीं हैं 


$ आज ही ४) रु० का मनीआडंर भेजकर ग्राहक घन जाइये । १६६६९ के 
छयुनसे ४) रु० भेजकर माहक बननेवालोंक “चरितांक” नामका 


जानदार उहर शानदार दिशेषंक 
मुफ्त मिलेगा | इसमें महात्मा शारथी, रघीस््रनाथ ठाकुर, पृज्य मालबीयजी, कार्ल' 
स, टालस्टाय, लेनिन, टुट्एक्री, स्टाछ्िम, कगवा, गो्कों, मीट्रो, फाविन, कमफुसियेस, मिक्टन, 
| बपलिन, ग़ुदगो बिनद लिंद, महाराण। प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शहुराचायें, भास्कराजायें 
शजा विक्रमादित्य, सगवाव्‌ चुझ भगवान महावीर, सुपामी दयानस्द, बिपेकासम्द, मह्दा- 
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शरानाडे, कबीर, मीराबाई, छो। क्राइस्ट, 
ब, दिदलर, मुलोलिनी, वीर सेवा मन्दिर नस्‍्टीन, 
बैगी, जगवीशचन्दर बोस, सीं० ... पुस्तकालय जि भा, 
र्शाह, भालकोपोनो, प्राहमबेल, फू कने- 
। जोचन-चरिश छपे हैं। इसे ९ 
जीवन 
“गज्जा" हिन्दीकी शर्त लिला 
इस शभ्रंणीक पक भी | इसके 
पदबतक “गड्ाक, “वेडा३ शोषाऊकु 
के हैं, उनको ओकारशोप बकुमार 
मं, ओटो स्टीन, नारायएं र्मण 
है पिश्य-प्रसिद्ध बिद्वानोनें 
आः 
इन विशेषाहुर्ेंकों पढ़ते' ड््द्दी 
विशेषाक्षेफो मैंगाइये । ह्डुका 
: २॥] ( पृष्ठ ३७), रंगी। ३३०, 
॥ ओर खादे चित्र १८१, खयि5 
) 
शादक झोर ब्यवर (०) 
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है क्या आप हनन्‍्द्‌ है 


तो. हिन्दू-संस्क्रति ओर संसारके सबसे प्राचोन ग्रन्थ 
: “ऋग्वेद-संहिता को आज ही खरीद कर प्रतिदिन उसका 
पाठ कीजिये । “ऋग्वेद-संहिता'का अवतक एक 
४ संस्क्ृत-भाष्य था और एक आयवसामाजिक 
न टीका; परन्तु व्यापक हिन्दधमके अनुसार 
हि राष्ट्रभाषा हिन्दीमें एक सी सरल. 
हि सरस और सस्ता अनुवाद 

नहीं था। इन्हीं त्र॒टि- 

योंको दर करके... 
हमने 

ऋग्वेदका अत्यन्त सरल और सस्ता अतुबाद छपाया हे 


और. इसके साथ ही. खूबी यह है कि. ऋग्वेदके मन्त्रांके साथ, सरत्द हिन्दी-अनुवादओे साध, 
हमले अनेकोर्तेक मइक्क-पृण टिप्यनियाँ और कई उपयोगिनी सूचियाँ भी दी हैं। इन सबसे 
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बढ़कर बात यह हे कि. समस्त ऋखचेदका मूल्य केबल १६) रू० छान भर ग्खा है। 

ऋग्वेदमं सब झाद अप्टफ हैं और प्रत्येक अप्टकका मृत्य २) रू० हैं| अबतक आधा ऋग्धर 
अर्थात चार अप्यक छपे हैं। इन चारोंका पत्य ८) रु० है । /) पेशंगी भेजकर “बेंदिय- 
' , चुस्तकमाला" के स्थायी शाह वननेवा्लोस्रे 


डाक खरे नहीं। सिफा जात 


इस कारयके लिये संखार सरकी शापाओपोी ऋेदके सम्बन्नमें जितने ग्र० . निबन्ध-प्रकय , 


ओर झआलोाचना-धन्य छो हैं, सवका सम्रह कर लिया गया है. येद और हिन्दीके >अनक घुरन्चए 


विद्ठान इस अनुवाद-बजमें छते हुए है , बेंदोंकी जान-गट़ाप्र स्नान कर पत्रित्र होनेंका ऐसा सुयोग ' 


फिर नहीं मिलेगा । हम दावेके साथ कहते हैं कि 
पसा झन्य आपने नही देस्का हागा 
संचालक, “वदिक-पुस्तकमाला.” सुलतानगंज (३० आई० आर०) 


ध्द्ः 4 . | ४ पीजी, कट हक कट 8, 
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